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जनतंत्रवाद 
( रामायण और महाभारत कालीन ) 


“रामाय्ष ख॑ महाभारतान्तरगत वर्णित हिलदू राज्यों में प्रवातंत्राद 
के तत्व” शीर्षक निक्‍न्ध । 


जिले लखनऊ विश्वविद्यालय ने राजनोति विभाग को प्रोर हे स्वोहत 
करके लेखक को पो-एच० डो० की उपाधि से सम्मानित किया। 
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+ 
नवजात भारतीय जनतंत्र की स्पृति में 


भीष्म 


पुत्र हब पिुरहे कियये यरथ मानवार। 
जिमवा विषस्ष्यास्ति ह राजा राजसत्तमा॥ 
| 


निवेदन 


लेखक ने इस प्रसव को गेबापूर्वक लिखने में तुलातात्मक घोर 
विवेचनात्मक इलो को प्रपताया है। उसका यह विश्वाल हैँ कि इस 
पर्व में जिन सिद्धाल्तों को पुष्टि की गई है उतसें इसो श्लेलोंका 
राज्य लिया गया है। भारतोय एवं पाशचात्य बिट्ानों ने रामायण 
भर महाभारतास्तर्गत बणित हिसतू राम्यों में अनतंत्रवाद के तत्वों 
को कोच को शोर श्रभो तक परत्य्त प्रत्य प्रयाल किया हैं। इस वृष्टि 
से यह ग्रंथ जिसमें कि तुलानात्मक घोर विदेजनात्मक प्रष्यपतत के 
डरा उन तत्वों का निरूवण कर उन्हें निर्धारित किया यया हैँ मौलिक 
सभा जावण । 





इस प्रंय के प्रवम ध्रध्याय में राजा को उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
राजा को देवी उत्पत्ति ौर समाज प्रगुबन्धवाद 
बास्तविक रूप जैसा कि रामायण प्रौर 





आरत दोनों ्तषों में समान रूप से पाया जाता हैं। पस्ल्छु समाज 
अनुबत्थवाद केवल सहाभारत में हो प्राप्त है। इस दोनों सिडानतों की 
लता पाइचात्य देशों के उन्हों गामों के दोनों राजनीतिक तिडध्तों ले 
को गई है । ऐसा करते हुए पह छिदध किया गया है कि यह दोनों 
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अिड्धान्त पहिलिसी वेश के अपने ही नाम के लिडान्तों से मितान्त मिश्ल 
है। रामायण पोर महाभारत में प्रतिषादित राजा को बंबो उत्पत्ति 
का सिद्धात्त जरतंत्रवाद का विरोधी नहीं है, वरन्‌ वह उसका पोषक 
है। राजा केवल इस दृष्टि से नरदेव समा गया है कि उसमें भगवान्‌ 
की विसृत्तियां विद्यमान हैं भौर जिन,विभूतियों को प्रा्ति खवरताघारफ 
के लिए ढुस्लाध्य है उनको उसने उप्र तपस्या, भ्रात्मसंपम श्रादि के द्वारा 
आप्त किया है। उसका श्राचरए सर्वलाधारण के लिए पार हैं। 
हिल राजा इंगलेंड के राजा जेस्स प्रथम श्रथवा क्ान्त के राजा लुई 
चतुरश को भाँति निरंडुझ एवं उत्तरदायित्व रहित कदापि नहों है। 
उसका उत्तरदायित्व महात्‌ है भौर बह राज्य के नियमों पर 
िमेर है। राजपद पर उसको नियुक्ति कुछ निर्धारित नियमों एवं 
अतिदस्थों के साथ होजो हैं। वह केवल भगवान्‌ का हो उत्तरदायी 
नहीं है । इस प्रकार हिन्दू राजा के अधिकार निर्धारित भर सोमित 
कर दिये जाते हैं। 











समाज घलुवस्थवाद के सम्बन्ध में यह बर्फुन किया गया है कि 
महाभारत में हाबूल भर कसो दोनों सहोदयों के विचार किलो श्र 
तक पाये जाते है। परन्तु यहां भी बही बात लागू होतो है। कोनों 
देशों के इस क्िडालतों में यदि कहों भो समानता है तो वह मनुष्य के 
आरस्भिक खोवन के बरएंत करने में प्राप्त होती हैँ। रूसो राज्य सौर 
सरकार को उत्पत्ति जनमत के प्राधार पर करता है परन्तु भारतोय 
'िडान्‍्त में राजा की उत्वति बहा द्वारा बनाये हुए नियमों को जनता 
के पालन कराने के लिए को गई है | इस दृष्टि हें राजा प्रमाके 
हारा नियुक्त तो होता है परन्तु उसे लेशषमात्र भो उस विचिसंग्रह के 
'छिफ्द प्राचरण करने का श्रधिकार नहीं है। इस लाते से इस दोनों 
िदा्तों में बढ़ा घन्तर है । इसो भांति हाबूस और महाभारत के 
समाज प्रनृबन्थवाद का सिद्धान्त भो उससे समालता नहीं रखता। 
हमे प्रजा हारा सच्नाट्‌ में एक बार राजसला निहित कर देने से 
दुलः लोटाई नहीं भा सकती शोर प्रजा को भ्पने राजा के विरोध 
जे प्रमुचित शासन के कारण राजड्रोह करने का बेंष श्रधिकार नहों 

बरुतु हिलूससाज प्नृबन्धवाद में राजा से राजलता 
इस शराधार पर छोतो जा सकतो है कि बह निर्धारित नियमों के 
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अृसार झालन न करता हो । ऐसी स्थिति में जब राजा बिथि संपह 
खघवा राजघर्म का उल्लंघन करता हुआ पाया जायगा प्रजा को 
उसे पदच्यृत करने में राजविडोह करने भोर यहाँ तक उसे प्रएदष्ड 
देने तक की व्यवस्था दी गई है । श्रतः यह सिद्धान्त भी जततस्बाद 
का बोषक है। 


इस प्रकार, प्रथम श्रध्याध में राजा की दबो उत्पत्ति भर समाज 
अनुबशथवाद के दो सिड्ानतों का तुलनात्मक एवं विदेचनात्यक श्रभ्ययन 
करने के उपरान्त विवरए देकर यह सिद्ध किया यया हैं कि यह दोनों 
'सिडान्त जनतस्त्रबाद को पृष्टि करते हैं। 


दूसरे अ्रप्याय में यह लिडध किया गया है कि राजा को नियुक्ति 
करने में न तो प्रजा सतमानी कर सकतो थी शनौर त राजा ही। उस 
समस्त नियमों एवं प्रतिवन्‍्धों को खोज कर एकत्र किया गया हैं जिसके 
अनुसार उस दूत में राजा को नियुक्ति की जातो थी। शत: राजा की 
जलियृक्ित के लिए इन तियामों का पालन करना पड़ता चा-बीर 
जा में जनम, पैतृक प्धिकार, ज्येष्ठा का भ्रथिकार, ज्ञारौरिक क्षमता 
का विकार, चारिज्िक श्रधिकार, प्रजा को प्रनुसति का प्रधिकार 
ाम्याभिषेक का श्रधिकार प्रौर राजकोय शपथ का ्रधिकार । इसमें 
सम्बेह नहीं कि कतिपय राजनोति-विचारकों ने इनमें से कुछ लिडान्तों 
का वन श्रपनी पुस्तकों में किया है, परन्तु इन समस्त नियमों का 
'विवरफ एक स्थल पर नहीं दिया । लेखक ने इस बात को सिद्ध किया 
है कि राजा को नियूक्ति का निर्णय इस्हों नियमों के प्राघार पर 
"होता था, इसलिए रामावए़ भोर सहाभारत काल का राजा नितान्त 
जिरंकुा एवं स्वेच्छाचारो नहीं गिना जा सकता। उसकी नियृक्ति 
जलिपमसानुसार होने के कारण यह सिद्धांत जनतंत्रवाद के परत गिता 
जायगा। 

















'तोसरा श्रष्याप संत्िपरिषद्‌ के सम्बन्ध मे है। मंत्रियों की नियुक्ति 
करने का प्रधिकार राजा को या। परन्तु उसका यह प्रधिकार सोमित 
था। लेक ने दोनों पंों से उन नियमों एवं प्रतिबनधों को छोज निकाला 
है, जिलके प्राघार पर राजा को झफले संख्ियों की नियुक्ति करने का 
अधिकार था। इल तियमों श्रौर प्रतिबस्धों को निर्धारित करने के 
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लए लेशक ने सैडधान्तिक एवं प्रचलन सम्बन्धो दोनों प्रकार के प्रमाोँ 
के झाधार पर उन्हें स्थिर किया है।. पह प्रतिबन्ध वैतुक ध्रधिकार, 
जारिजिक शरधिकार, राज्य में लिवास का श्रधिकार, प्रजा के विश्वास 
का अधिकार झोर प्रा का अधिकार हैं। 


दस नियमों का उल्लंघन करके मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा 
झकती थी। संतिपरिषद्‌ का संगठल एवं उसको जनतसतएाली 
वर भी पर्याप्त प्रकाध्त शाला गया है और शत में यह दिलाया गया 
है कि राजा के लिए मंत्रिपरिषद अतिार्य थो, जिसकी संत्रणा के लिए 
राजा बाध्य चा। संजिवरियद्‌ के धतिरिक्त आहएः परिषद्‌ होती थो। 
बह भी राजा और मंतियों को निव्खपए में रखने, सम्मति बने घोर 
उन्हें सदूमार्ण पर लगाने का कार्य करतो ची। 


हुये पर्याय में सभा का उस्तेक है। रामायफ प्रोर महाभारत 
लोन सभा में जनतस्तवाद के लक्षफ हैं भौर सका भलती भाँति निर- 
बफू किया गया है। सभाभवन विशाल होता था, जिसमें सभासदों के 
डे का प्रबन्ध रहता था धौर उसें अनु्ञासन पर विश्ष ध्यान दिया 
जाता था। सभा को सदस्यता प्रजा के विभिश्न ब्य एवं हितों के 
अतिविधित्व पर विर्भर थो । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सभासद नहीं 
हो सकता था । सभाकूव बसे के लिए ुछ जिशेष योग्यता को प्राप्त 
करने की श्रावश्यकता पड़ती यो श्राधुनिक कार्य-प्रणाली के श्राघार 
बर कार्वसंचालन होता था। इन खिडल्तों को प्रष्ट पर्याप्त परभाऐों 
के द्वारा लेखक ने की है जिसमें उसने इस बात को सिद्धकिया है. 
कक उस यूग में अस्ताव के रूप में विषय रखे जाते थे। प्रस्ताव का तु 
सोदन होता था भर सभा सें प्रत्येक सदस्य को श्पने विचार प्रकट 
करने की पूरी स्वतततता दो जाती थी । निर्फाय बहुमत से होता था। 





लेखक ने इस नये सिद्धांत कौ भी खोज की है कि सभाभवन 
जोड़कर बाहर चले जाने ( ४४७॥८ ०0६ ) की प्रषा का भी प्र 
खत भा । 


लेखक ते एक भर महत्व सिद्धान्त को खोज की है श्लौर बह 
बह है कि उल् पुण में भ्रायन्‍्थय-लेणा ( छिध086६ 39800 ) 


॥: ४7३ 


को प्रथा प्रचलित थो श्रौर उसे उसने लोपा गुदा शोर श्रणरूय ऋषि 
के झ्राक्यान के घाधार पर सिद्ध किया है 





लेखक की यह धारफ़ा है कि यह सभा प्राघुनिक अनतंत्रात्मक 
से दूसरे कार्यों की वृष्टि से मिल्न थी। विधि निर्माण 
करना तथा कार्यकारिएों को नियुक्ति करना इसके श्रधिकार के बाहर 
बा। यह सभा शासन सम्बन्थों विषयों पर बाद-बिवाद करतोबी 
भर इस नाते राजा, संत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों, सभा के खबस्यों प्रौर 
ाज्य के झन्‍्य श्रधिकारियों एवं कर्मचारियों पर निया रखती 
औो । इसमें एक विशेषता यह थी कि यह न्याय करतो वो, परन्तु ऐसे 
अबसर पर समस्त सबस्य सभा में न बंठते थे । 











कदम प्रध्याय विधि को प्रधानता के सम्बन्ध में है। लेख 
बात को सिद्ध किया हैं कि समाज घोर राज्य दो भि्न छंस्‍्ाये चीं। 
जन साधारण के जोबत का तौन चोयाई भाग समाज के वियेमों के 
संचालित होता था, क्योंकि बर्शालिम धर्म के परतृार बहार, बासप्रत्प 
और संम्शास इल तौन प्राम्ों का राजा से कोई प्रत्यक्ष ह्बन्ध त था। 





खेशक ले विधि निर्माण के साधनों को ललोज करके उनका शतु- 
संधान कर वर्माकरए किया है । देवी साथन, लोकसम्भति का साधन, 
ऋषि हारा विधि निर्माए साधन, प्राप्त पुरणों के परनुसरण का साधन, 
कुलपर्म, जातिथम, गए वा श्रोपर्म, बेहपर्भ घरौर भ्रापदर्म के 
अनंत यह हैं। रामायज़ घर महाभारत से प्रभाएपूरवक विधि के 
इस साथनों को खोज करता घोर उसका वर्गोरूए। करना लेखक को 
विज खोज है। 

अंब के छडे श्रष्याय में अनमत के विषय में उल्लेख है। लेखक 
ने रामावए प्रौर महाभारत को वह समस्त सामग्री एकत्र की है, 
जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि उस यूप में सबल अनभत 
का निर्माए हो चुका या, जो इतना सबल था कि उसझो पाकर 
हेलना करना राजा शोर प्रजा दोनों की धकित ले परे था। इसमें संदेह 
नहीं कि कतिपय श्र्थ बिढ़ानों ने इस बात का उल्लेख किया है कि 
'रामावफ़ झ्लौर महाभारत काल में जनमत था परन्तु उत्होंने इस घोर 








॥ ६) 

केवल संकेत सात हो दिये हैं। लेखक ने उस समस्त सामग्री का घू- 
संघान कर उसे एकत्र किया है भरौर उसके श्राधार पर इस सिद्धान्त को 
वर करके यह सिद्ध किया हैं कि उस यूण में नस ने जनतंत्रवाद 
की स्थावना भर उसके विकास में बड़ा सहयोग दिया था 


खां ब्रध्याय में यह दिखलाया गया हैं कि प्राचोल काल में 
संख्यामय जोवस था । सतृष्य का जोवन, कट्स्‍्ब, प्रा, नैणम, गए, 
संघ, पोर जानपद श्रादि स्थानीय संस्थाओं के ध्राधार पर विकसित हो 
'हा था, ये संस्याएँ स्वतस्त्र कूप से कार्य करती थो। इसके संगठल 
हर इतको का्यत्रणालो, जनतंत्रवाद के सिद्धास्तों से पोत-ओोत थी। 
लेखक ने पौर को राजधामो को संस्था माना है। शुकनोति के एक 
इलोक को लेकर उहने पौरलेल के श्राधार पर यह सिद्ध किया है कि 
दौर एक संस्था यो | लेखक को यह धारणा है कि पौर एक संस्था 
अजय रही होगो श्रत्यया राजा के लेल, मंत्री के लेख श्रौर पोर के लेख 
को दिलाने को शुक्र को क्या प्रावशयकता थी ? 





आह श्रष्याव सें लेखक ने गएतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेक्ष किया 
है। उसने महाभारत के सभापर्द में बित गए. राज्यों श्र कास्ति पर्व 
जे औष्म ढ्वारा गए सम्बन्धी उपा्यान एवं प्रव्थरवृष्छि संघ 
के सस्बत्य में नारव-कृष्ए के सम्बाद के झ्राधार पर यह सिंध किया 
है कि उस युग में उततरो घोर परिचनों भारत में बहुत से छोटे-घोटे 
शा राय थे जो प्राधुनिक जनतस्वात्मक राज्य (]२20002) के पूरे 
कप थे, जिनमें जनतंत्रवाद के लगभग समस्त लक्षए पाये जाते 
थे। इस पए राज्यों को लेखक ने उपजातीय (पर 08)) घोर प्रौषकषेजिय 
(पक्षपं४07प8 ) फतंत्रात्मक राज्यों में विभक्त किया है। इसके 
अतिरिक्त उसने यह भी सिड्ध किया है कि उस यण में गफुतस्त्रात्मक 
जगर राज्य भी ये। लेखक ने सप्तदस्पुगए, बशमंडल, घत्थक-वृच्णि 
संघ प्रादि के प्राधार पर ;यह स्थिर किया है कि उस युग में संघ 
अचा ( 00एटितलकषण० ) भी ची। 


से स्रष्याय में हिखू राजनोति का स्वरूप, विशेषकर रासावण 


और महाभारत कालौन; विजेचनात्मक घोर तुलनात्मक पैलो के झराधार 
'बर स्थिर किया गया है और श्न्तिम पर्यात दसवें श्रध्याय में रामायण 


3] 


एवं महाभारत कालौन हिन्दू रास्यों में जनतस्थवाद के तत्वों का 
स्वरूप दिया गया है। लेखक ने रामायण घोर महाभारत से समस्त 
सामप्रो का विवेचनात्मक प्रौर तुलनात्मक श्रध्ययत किया। उसके 
उपरान्त उसमें से जनतसत्वाद के ततथों की खोज को, उनका अनुतंघान 
धर बर्षोकरफ किया। इस तत्वों को मुख्य चार भायों भे विभाजित 
किया ओो बेष ([.28क।) बेधानिक ( 00॥5धाधं०॥8। ) हंस्या 
॥ 00४ ६079] ) घोर शासन सम्बन्धो ( 46परंधाआड ) 
इस चार ततों के नाथ ले सम्बोधित किये पे हैं। जनतसवाद के बेध 
हत्वं के ्तत सावंजनिक राजखता, राजकोष शपथ का जनतसतात्मक 
स्वरूप, पृषक्‌ शब्तिकरए (3टएकथती00 ० 0फ) की अचा, 

'ब श्यायमता चौर विधि को अ्रधानता के घंतर्गत घाले हैं। अनतंत 
जाय के वेथानिक तस्ों में निर्धारित योष्यताधों तथा प्रतिबन्‍धों के धराधार 
पर राज्य के प्रस्येक शिकारी तथा कर्मचारी की 
राजकीय ्रधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रा द्वारा नियलफ, निर्वाचन 
ख्बा झलोर अतसत का समावेश किया गया हैं, अनतस्प्राद के हंस्था 
सस्बस्थो तत्वों में राजगुर, संत्रिपरिवद, भा, बरह्मपापरिषद्‌ घोर 
स्थानोय संसथाप्रों को परिगछित किया गया है। विभाण प्रा, शासन 
के में प्रजातस्तात्मक प्रालो भ्रोर शाहन सम्बन्धी संस्था्ों को भंग 
करने का निषेध प्रजातस्वात्मकू शासन सम्बन्धी तत्व राषायए भर 
महाभारत से खोलकर निकाले गये हैं। 


लेखक ले इस प्रंथ में बाल्मोकोय रामायण से जिन इलोकों का 
भा कप में उड़रए किया है ये इतोक थी चन्रशेलर कास्त्र द्वारा 
संपादित एवं सस्तो साहित्य पुस्तक माला, बनारस, द्वारा प्रकाशित को 
गई पुस्तक से लिये गये हे। महाभारत में से जिन इलोकों को उ्द्त 
'िया गया है बह श्रादिवर्व से लेकर शान्तियर्व के खरे ध्रष्याप तक 
महाभारत प्रकाशन मंडल दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित सहा।भारत प्रंथ से 
श्र उसके उपरास्त पूना में सुद्धित की गई थओो नोलकंड महोदप को 
का सहित जो महाभारत ग्राप्त है उससे लिये पये हैं। 


लेखक गृद्यर डा० बजमोहन शर्मा एम७ ए०, पी-एच० हो, 
डो० लि, रीडर राजनीति विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय का परम 
आभार है, जिनके सतत प्रोत्लाहन एव प्राोवाद के फतस्वस्थ यह 

















4: क 3. 
कब हिल्‍्दी भा में पस्छुत करने का सफल प्रयास कर सका। ग्रंथ में 
जुफ सम्बन्धी जो प्रशदियाँ रह गई हैं, उनके लिए लेखक पाठकों से 
कमाधयाचना करता हैं। इस प्रंय के सम्बन्ध में पाठकों द्वारा दिये हुए 
उचित परासजञों का स्वाणत किया जायगा। 





जेखक पंथ के प्रकाशक भ्रवध पम्लिक्षिण हाउस के प्रष्यक्ष 
ऑभूष्राण भारव के प्रति हादिक हतशता प्रकट करता है कि उन्होंने 
अह्य समय में अपने भर्य आ्रावश्यक कार्यों को रोककर, प्रेस सम्बन्धी 
'खुवियाएँ प्रदान करके उचित सभय पर इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। 


अत सें लेखक ओ रामसहाय पाष्टेय “बस” को सम्पादन एवं 
अकासंशोधन में सहायता पहुंचाने के लिए पत्यवाद देता है। उस 
सभी सहयोगी सज्जनों को भो लेजक धन्यवाद देता है जिस्होंने पंथ के 
संबंध में किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है । 


शुरुपूर्णिमा 


हू २००७ बि० 


लखनऊ 
| श्यामलाल पाण्डेय 
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प्रथम अध्याय 
राजा की उत्पत्ति 


राजा की दैबी उत्पत्तिः--राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
ामद्री वाल्मीकोय रामावर में उपलब्ध है घत्वतत प्र्प घौर संकौसों 
है। केवल जहाँ-तहा थोड़े े ऐसे स्वल है जिलमें इस घोर कुछ संकेत 
किए गए हैं धौर जो थोड़ा झा प्रकाश इस विषय पर डालते है। 
वास्वात्य देझों के राजनीति के धालायों ने राजा एवं राज्यूकी उलत्ति 
के विषय में जिन विभिन्‍ल सिडास्तों की पृष्टि की है रामायंश में उनका 
उल्ले कहीं भी देखे में नहीं घाता। रामायता में जहाँ तहाँ बिखरी 
हुईं एस विषय से सम्बन्धित समस्त खासी को एक करने के 
उपरांत पाठक इसी निष्क्ष पर पहुँचता है कि इस पंथ में राजा की 
उल्वसि के सम्बन्ध मे केवल एक ही सिदा्त की धोर संकेत किया गया 
है भर बह है राजा की दंबी उलतत्ति का सिद्धान्त । इस सम्ब्ष के घन्य 
आधुनिक सिदधानतों:--समाज अनुक्बबाद (000॥ 00धक० 
वर॥००0) श्रक्ति-बाद (0708 7॥०0)) विकासबाद (20009- 
(०० 7203) तथा घन्व का उल्लेख बाल्मीकीय रामावस में कहीं 
मी बृष्दिगोचर नहीं होता। 

रामायण में राजा की दंबी उत्पत्ति के सिदान्त को सिद करने के 
लिए कई प्रामापिक ज्दाहरस प्राप्त हे । धयोध्या के प्रकिद राजा 
उशारथ की गृल्यु के उपरांत भरत घपने बड़े भाई राम को माने के 
लिये चित्रकूट पहुँचे हे जि रात पु: रयोध्या लौट धावें घौर पते 
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साज्याधिकार को प्राप्त करें ॥ वहां जाकर भरत श्रपने भाई राम के 
समक्ष परयोष्या के राज्य प्रहणा करने का प्रस्ताव उनकी प्रन्तिम स्वीकृति 
के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस भ्रवसर पर भरत मुक्‍्तकप्ठ से राजा को 
दकता स्वीकार करते है। उनका कपन हैं यद्यपि लोग राजा को मनृष्य 
कमभते हैं पर मेरे मतानुसार राजा देवता होता है; क्योंकि उसके 
धर्माव युक्त व्यवहार मनुष्य से परे, पलौकिक, होते हैं ।* भरत का 
सह कपन जिछमें वह राजा को देवता का पद देते हूँ इस सिदधास्ल की 
पृष्ठ करता है कि रामावरा काल में मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा भव्य 
था जो राजा को देव रूप मानता था । उसी कक के प्रतिनिधि स्वरूप 
अरत ने इस स्थल पर उन विचारों की शोर संकेत किया है। 

रामायण के प्रनतगंत चित विह्ल्समाज के विचार भी इस 
अम्कत् में भरत के विचारों से समानता रखते हैं। इस विषय पर भी 
आमाशिक सामग्री उसी पं मे प्राप्त है जिसके प्राघार पर यह निरचय- 
वूवंक रहा जा सकता हैं कि उक्त समाज राजा की देवी उत्पत्ति के चिदधास्त 
में विस्वाल रखती थी। दष्खकारण्य में ऋषि सुतियों के प्राथमों को 
ेखते हुए सीता ठया लक्ष्मश सहित राम अगर करते हुए रामायरा 
के परष्यकाण्ड में वात किये गये हैं। इस ध्राश्नमों के ऋषि-मुनियों का 
इल राम के समक्ष हाथ जोड़ कर श्रादरपूरवक निवेदन करता है-राजा 
एस का चौथा भाग है| इसी कारण उसे सब लोग नमस्कार करते हैं। 
इस प्रकार इल ऋषि-मुनियों के मतानृसार राजा देववतु्य है। वह इन 
हा पंस्त छेकर पृथ्वी पर भरवतरित होता है । 

राजा की दैवी उत्वक्ि के विद्धास्त की पृष्टि के प्रमाण रामायरा 
में बशित केवल धार्य जातियों के विभिन्न राज्यों में ही प्राप्त नहीं होते 
परुदु रामायस में इस सिद्धास्त की परृष्टि करने बाली सामग्री उन 
राम्यो के वरंनों मे भी प्राप्त होतो है जो दक्षिण में पाये जातियों के 
साम्य वे । सुदूर दक्षिण लंका राज्य में इस सिद्धान्त की छाप सर्व 














* राजान माजुष॑ पहुदेंव्वे खमतो मम 0. 
सकरौ० ७ सर्य १०२, अयोध्या कादटखू। 


+ इल्दस्वेच चतुमांग: # 
सलो० १६ सर्ग १, श्रदय कादइम। 
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साधारण पर लगी हुई थी | लंका का राजा रावरा मारीब सो सीता 
हसस में सहायता की याचता करता है। मारी के द्वारा इस कार में 
शआ्ना-कानी करने पर रावशा उसकी कड़े शब्दों में भालोचना करता है 
श्रौर उसे सचेत करता है कि वह सपने कर्तव्य को भली भाँति समझे। 
बह मारीच को समभाता हुमा कहता है-अमित पराक्मी राजय पांच 
झप धारस करता है श्रवात्‌ वह परत, बा, इन्द्र, थम पौर चर का 
सक्षात रूप धारए करता है (* इसलिये सब स्थानों में सजा का 
सम्मान करना चाहिए भौर उसकी पूजा करबी चाहिए । 

लंका राज्य की राक्षस-अतता के यह विचार जो उनके राजा के 
भूल से इस स्थल पर प्रकाशित किये गये हें भौर जिन्हें करीब ने भी 
स्वीकार किया है भरत एवं दष्हकारष्य के ऋषि-मुनियों के इस सम्वन्‍थ 
में जो बिचार ऊपर॑ वात किये जा चुके हे उन्हीं की पुवरावृति कर 
रइे हैं। इस उदधरशा से सिद्ध होता हे कि राजा की देवी उत्तर के 
हिदाल्त का प्रचार लंका के घनाये यज्य में घोर उत्तरी-भारत के पार 
दाज्यों में समान रूप से बा। 

किष्किल्पा राज्य के प्रसिद्ध राजा बालि की मृत्यु सम्बन्धो घटना- 
स्वल पर रामावरत में इस सिद्धान्त की बलपूर्क भ्रष्ट करते हुए राम 
बशशित किले गये हैं। वालि राम हास फ़ेके हुए बारा से भायल होकर 
राम के समक्ष पड़ा हुआ धंतिस खाँहें भर रहा है। बह राम पर धनेकों 
प्रकार के ध्राक्षेप करता हुंसा कहता है कि छुम इस निन्दित कार्य का 
समेत कैसे करोगे? तुमने क्षात्र थम पर कलकू लगाया है। राम बालि 
करा किये हुएपाक्षेपों का निराकरश करते हुए उसे समकाते हे--दु्भ 
धन जीवन धौर कल्पात के देने वाले राजा ही होते हैं इस बात मे 
लेश्षमात्र भी संदेह नहीं है । राजाप्ों की हिसा न करे, उनकी निम्या 





+ पंचलरूपाणि राजानों घारपत्य मितौजसः। 
अस्लरिस्ववस्थ सोमस्‍्य यमस्य वर्दस्व च॥ 
रजो ३३ सर्ग ४०, भरण्य कायम । 
+ै दस्मास्खवास्व बसथासु साम्याः दुश्यारुच निल्यदा ॥ 
सलो० १४ सर्ग ४०, प्ररदव कादडम। 


है; /आ5ह, 

ने करें, उनका तिरस्‍्कार ने करे, उनके प्रतिकूल न बोले क्योंकि राजा 
केस हैं। जो मनुष्य-ह्य धारणा कर पृथ्वी पर विचरते हैं।* 

इतना ही नहीं वरन रामायण में चरित्रवान्‌ राजा को देव से 
औ झँचा स्थान दिया गया है। राजा का प्रजा के कत्याए के निभित्त 
जो महत्व है उसका टिग्द्शन कराते हुए रामायतकार ने बसिष्ठ के 
मुझ से इस प्रकार कहलवावा है--राजा सत्य है, धर्म है, धोर 
झूलवानों का भी कूल है। राजा माता-पिता है, मतुष्यों का 
हितकारी है । महात चरित्र-जल से युक्त राजा से महाबली यम, 
झूबेर, इस, बदण भी छोटे हैं | 

'रामायश मे प्राष्य उपरोक्त सामग्री के भ्राधार पर यह निरचय- 
'ूसंक कहा जा सकता है कि रामायरा में बशित राज्यों में राजा की 
दैबी उत्पत्ति के सिदास्त का सम्मान था। इस शिडान्त के प्रचलन 
को दृष्टि से प्रयोध्या, संका प्रोर किष्किल्धा राज्यों में एक से विचार 
बाए जाते ये । इसलिए यह कहना नितान्‍्त उचित होगा कि वाल्मीकी 
राघावश राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त को पोषक है। वाल्मीकि 
ने राज-जीति-शास्त्र के इस सिद्धा्त को जनता के सामने रखकर 
कार के राजनीहि-कतर में महत्वस्‍र् सेवा की है । 

महाभारत के घ्दर्गत भी इस विषय पर इस प्रकार के वि्वारों 
क पोर विशेष संकेत किया गया है। महाभारत के धुसार राजा 
हक महाल देव है जो सवुध्य रूप धारख कर पृथ्वी पर अ्रवतरित 
होता है। भृष्प भाव का यह धर्म है कि वह राजों को मनुष्य मान 


























*-..तात्र हिस्याश अक्रोशेल्लापिपेश्न शियं बदेद। 
देवा माजव रूवेण चरूयेते महीतले ॥ 
सलो०,४२ सर ५८, किला ऋएढम। 
--उसो वैशबण: शको च्णरच महा बल्ट। 
'िशिष्क्ते नरेस्प्रेण इसेन मत! तलः ॥ 
सनो> ३४ सर्ग ६७, अपो० का» । 
'ाज़ा सत्यंच धर्मरच राजा कुलचता कुछम्‌। 
राजा माता पिता चैब राजाहितकरोनुणाम्‌ | 
शलो ३४ सर्म ६७, भ्पो* का० । 
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कर उसका निरादर कदापि न करें ।* यहाँ भी राजा की उत्पत्ति यम, 
छुबेर, वर, एल, भ्रत्ति श्ादि देवों के ध्रंश से मानी गई है। 
संतार में धर्म की स्थापना राजा के द्वारा ही होती है। उसी के भय 
का परिसताम है कि गृष्य एक दूसरे का भक्षस ठहीं कर डालते । ३. 

महाभारत में राजा का स्पल देदों से भी ऊँचा माना गया है। 
इसी दृष्टिकोरा से इस मान्याता को उपदेश करते हुऐ कहते हैं-- 
मनुष्यों का घर्मात्मा राजा सनातन े देव भाना गया है। इस प्रकार 
राजा की उपेक्षा देवों को भी नहीं करनी चाहिए । राजा देव ही है घौर 
मनुष्य का धरीर धारा करता हैं। राजा का पद सनातन है । बह सृष्ठि- 
रचना के काल से बराबर चला प्रा रहा है।2< 

भौष्म का यह मत है कि बृद्धिमान जन राजा पर देव में भेद नहीं 
सानते | इस जगतीतल पर राजा मनुष्य रूप में विष्णु ही हैं।+ 
जगदूपुज्य राजा का जो व्यक्ति तिरस्कार करता है उसके झारा किए हुए 





*--नदि जाह्यबमस्तब्यों महुष्य इतिखूमिपः । 
सही देवता झ पा नर रूपेश तिति ॥ 
७ ४० भष्या» ६८, शास्ति पर्व । 
--कसते पंचहपाकि काज सुकवानि यः सदा । 
अचस्यम्तिस्तथादिश्योमृप्यरेधक्यो बम: ॥ 
रहो७ ४) ० ६८, शासि पर्ब । 
--ाजबूजो महाजरद घम्मो ोकस्व खब्वते। 
अजा राजभयादेव नख्ादस्ति परस्पस्मु ॥ 
रलो० ८ झर० ६६, शा० प० | 
2(--माजपायां सिह देवमूत्त सनातनम्‌। 
देबाअपि साब मन्यस्ते धर्म का्म॑ सरेरबरण्‌ ॥ 
सलो० २६ भर ६४, शा० प० । 
$--5तों जगति राजेस्तर खत शब्दितं बचे! । 
देवारव नरदेवार तुल्या इंति विशास्पते ॥ 
रलो० १४४ झ० १३, साठ पण । 
+--रेल  संधुक्ो वैष्धदेन नरोझुणि » 
रहोर १३७ चर ३६, शा० प०। 














है 


यश, था कया दिए हुए दान व्यव हो होते हैं। उसे इन पर्म कार्यों का 
केशामात्र भी फल नहीं मिलता ।* 

अपर बहित उठ्ररखों के झाधार पर यह निश्वयूवंक कहा जा 
बता है कि रामायए,घौर महाभारत दोनों राजा की दैवी उतपत्ति के 
सिडा्त के पोष हैं। रामायशा में राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे 
केक्ल इसी एक तिद्धाश्त की भोर संकेत किया गया है। उसके प्र्तगंत 
तल्वम्ब्थी धन्य ऐसी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके झाधार 
पर यह कहा जा सके कि रामायया-कार राज्य प्रणवा राजा के उत्पत्ति- 
सम्बन्धी श्रापुनिक सिदधस्तों से परिचित हों। परन्‍्तु महाभारत में राजा 
की देवी उत्पत्ति के पिडान्त के भ्तिरिक्‍्त तत्मम्बंधी प्रन्य भाुनिक 
किडान्तों से सम्बंधित सामग्री भी इधर-उधर बिलरी हुई प्राप्त है जिसके 
प्राघार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारतकार राजा की उत्वत्त 
के सम्बन्ध मं विभिन्न सिदधानतों से परिचित थे जो किसी प्ंशा तक प्राघुनिक 
छिडालतों से सामंजस्य रखते हैं। इस प्रकार के विभिन्न दिडाल्तों 
विवरण भाये इसी भ्रध्याव में दिया जायगा। 

परन्तु यह कहना कि राजा की दी उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्म- 
शान रामायण तथा महाभारत ही है बड़ी भूल होगी । इस सिद्धान् 
का श्रोत प्रायों के प्राचीततम बन्यों में पाया जाता है जहाँ राजा को 
पर, वरुण, छत्द्रादि नामों से सम्बोधित किया गया है बुरे मे 
राजा के लिए बैष्छवान | शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका पर है 
विष्णू की विभूतियों से युरत भर्थात्‌ विष्णु भगवान का स्वरूप । उसी 


























*--सर्व जोक यु चेब राजान॑ योश्व मन्‍्यते। 
अतस्प दत्त क हुर्त न आर फलबते कचित ॥ 
सक्लो० रद झब दर) शा० प०। 
--भह राजा दर्यों २ % » » » के 
मंत्र २ खूक ४२, मप्दल ४ ऋत्देष। 
भद मिखो वरुणः 2६ 3 है 4] 
संत्र ३ खुणोर २/(मदढल ४ ऋ्देष । 
(+-रपोहणो यो बलगहनः प्रोकामि वेष्णदान्‌ ॥ 
मंत्र २९ अध्याय ५५ बहुपेंद । 
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4. 


पंथ में राजा को इस्द्र भौर बरणा कहा गया है।* इन स्थलों मे 
राजा की उत्पत्ति उती प्रकार दैवी मानी गई है जैली कि इस्र घोर 
बरुए देव की । दूसरे श्पों में राजा इस्ढ, वसा घोर विष्णु का 
अवतार है। 

इस प्रकार राजा की दैवी उत्पत्ति का यह शिडास्त भारत में उस 
समय सोचा गया था जब कि ऋग्वेद धोर पजुब॑द के मंत्रों की रचना 
हुई दी। प्रतः राजा की उत्पत्ति हम्बंधी यह सिद्धानन बहुत पुराना 
बिद्ध होता है भोर उस काल से जब कि धायं-सम्यता का भारत में उदय 
हा यह विचारधारा भारतवासियों के राजनीतिक जौदन में निस्तर 
बहती चली प्रा रही है जिसका उल्लेश हमें गाया-काल में भी प्रकार 
प्राप्त होता है। गाया-काल के परचात्‌ भी हिन्दू राज्य में इस लिदान्त 
का गहरा प्रभाव पड़ता रहा हैं। 

वेदों के प्रतिरिक्त धन्य पंच जंसे उपनिषद, धारण्यक घौर वूष 
बंध भी इस सिद्धान्त की प्रोर संकेत करते हैं । तैतिरोब आहयण मे 
िस्तारपूवंक वरांन किया गया है कि इस ने प्रजापति से राजतत्ता 
का प्रधिकार प्राप्त किया । कया इस प्रकार बहित है--अजापति ने 
इसको देवों का राजा बनाने की इच्छा प्रकट की । इन ने राजपद 
दाने के योग्य बसने के लिए प्रजापति से उनके तेज की प्राप्ति के निभितत 
उससे याचता की जिसके पा लेने के उपरांत इख्ह देवों का राजा बन 
बया । यछपि वह देवों में सबसे छोटा था प्रजापति से तेज प्राप्त 
करने के पूरे इन्द्र साधारर। देव था परन्‍्लु अजापति के तेज को घारण 








*--हल्रव सन्नाद्‌ दर्दरच राजा 0 
मंत्र ३७ धष्याय ८ बहुवेंद ॥ “5 
[--मजापति हि घजताजुजावर देवान । त॑ प्रािसोत । 
फरेहि । एवेपां देवानामधिपतिरे धीति » 3६ ६ शथदाइई 
तह प्रजापती हर घालीद्‌। 2 
दश्मिस्नादित्वे। तदेनमत्रवीत। पूनम परवष्च । 
अयाइमे तेपां देवानामधिपति भविष्यामीति। 
>05:घतों व इस्द्रो देवानामविपतिरभवत ॥ 
बार १--९ चहु» १० ज० ९ जषष्ट० २ तैल्ीब बाहण ॥ 


(४७) 
र बह देवराज बन गया । यह कया इस बात को सरिझड करती हैकि 
साजपद वही प्राप्त कर सकता है जिसमें भगवान का घंशा हो, दूसरे 
दो में इस प्रकार कहता उचित होगा कि राजा भगवान का सरंशा 
होता है। 

'इतपण ग्राह्मस में भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई है। इस ग्ंव 
मे स्पष्ट कहा गया है कि राज्याभिषेक हो जाने के उपरांत मनुष्य 
देवत्व को प्राप्त हो जाता है भौर वह भी एक देव हो जाता है। इसी 
अंद में एक स्यल पर इस बात का उस्ले् किया गया है कि जिस 
व्यक्ति का राज्यामियेक होता है वह 'होता' घोर विष्णु दोनों एक हो 
हा होता है। “इसी बंध में इस संसार मैं राजा को प्रजापति का प्रति- 
लिपि माता गया है। 

उपरोक्त प्रमासों के प्राघार पर यह निरचयपूरक कहा जा सकता 
है कि बैदिक साहित्य राजा की दंवी उत्वस्ति के दिद्धाल्त का पोषक है, 
ंदिक साहित्य मे राजा को देव माना गया है।* 

“इस सम्बन्ध में मनुष्य के विचार भी इसी प्रकार के हूँ। मनु की 
दृष्टि में यदि राजा बालक भी हो दो भी उसका खत्कार देव तुल्य होता 
चाहिए। उनका मत है कि राजा एक महान देव है वह पृथ्वीतल पर 
मनुष्य रूप में विचरता है ।| इस प्रकार मन्‌ राजा की देवी उलत्ति 
के दिडान्त के प्रचारक एवं पोषक थे । उनके मतानुसार राजा साथा- 
रा देव नहीं है बरत्‌ वह महान देव (महती देवता) है जो मनुष्यस्प 
हे विचरता है। एक साधारशा बालकराजा साधारण देवसे बड़ा:है 
उसका सत्कार वायु, दे, चन्द्र परम, कुबेर, वर्ण तथा यम भ्ादि देवों 
के बिता संसार में मत्य न्याय का 


*--.यो दोइते सदेवानामे को भक्श्य लुल्यक्त॑ बेदाबाना ४६ हवि. 
रथे तदुबत्मदों ॥ २-२-१३ शतपथ आरहमण । 
|--जाज्लोअपि नाव मन्‍्तस्‍्यों मलुष्य इति सूमिपः | 
महती देवता झोपा नर रूपेश तिप्ठति॥ 
सजो० ८ भ्र० ७ मंजु०। 
--एलड्ानिजयमाराखामस्तेरल वर्णस्य च।| 
अख्तर वित्त शयोस्चेब मात्रा निह तय शारवतो: ॥ 
सजो० ४ भ्र० ७, मजु। 





















आए 


श्रतंक जम जायेगा॥ राजा न्याय को बुरी का धारण करने वाला 
होता है ।* 

शुक्र भी राजा को देव का स्कात रेते हैं। उनका सत है कि राजा 
का गिर्माशा इस, रख, पस, हर, यू, भस्ति, वायु भोर चर पाठ 
पान देवों के तत्वों के सब्पिश्वरा से होता है 4 राजा इन घाठ देवों के 
प्रधान हत्बों को धारण करत है ।| भू राजा को घत्यतत भरादरणीय 
आते हैं। इस प्रकार शुक्र भी राजा की दंबी उत्पत्ति के सिद्धान्त 
के पोषक है भौर इत सम्हन्ध में उनके विकार मनु के विचारों से समा- 
जता रखते है । 

सम्भवतः मौर्य काल के सबसे बड़े राजनीतिक कौटिल्य प्रथा 
जाराक्य महोदय हुए हैं। इस रम्बनध में उक्त महोदय के विचार भी 
श्ष्ट हो हैं। बह भी राजा को हापारत देव से बढ़ा मानते है। इरहोंने 
दाजा को परम देव माना है जो निस्षययुवंक राजा की दैवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त को तिडध करता है । चाशाक्‍्य महोदय चाराक्य पुत्र में लिखते 
हैक हम लोगों के लिए सजा परण देप है ।; चाजक्य महोदय के यह 
फब्द स्पष्ट हैं । इस कपन के श्राघार पर यह कहा जा सकता हैकि 
राजा की देवी उत्पशति के सिद्धान्त का प्रचार भारत में उस बुर में 
भी या जब कि चाराक्‍य महोदय धपने विद्धस्तों का अचार भारत में 
कर रहे थे 

जा की देवी उत्ततति का यह सिद्धान्त भारत में बुपत यूप मैं 
भी प्रचलित रहा । इस युग में राजा कुषेर, बरण, इस भोर वन के 
मान माना जाता वा । लोग राजा को मनुष्य रूप में देव समझते बे 








चम्दर वित्तेश योरचापि मात्रा निह स्य शारवतीः ॥ 
सको+ ७) घ० , छुड०। 
राणा परम देकवम ॥ 


सूत्र ३०), चाणक्य सूत्र । 


82467, 

इसे देव एवं भ्रचिल्य पुर दाब्दोंसे सम्बोधित करते दें ।* गुष्त- 
कालोन शिलालेखों से यह वात भली प्रकार सिद्ध होती है । संसद 
साहित्य में परचिल्व पुरुष शब्द भगवात के लिए प्रकोग में लाया जाता 
है पर गुप्तकालीन छषिलालेखों में इस शब्द का प्रकोष राजा के लिए 
हा है। इससे यह सिड होता है कि पृष्त यूथ में राजा देव भववा 
भगवान का शरंशा समझा जाता था । उसकी गराला इन्द्र, वर्ण, यम, 
कुबेर धादि देवों में होती पी # 

उपरोक्त प्रामाणिक सामग्री के झाघार पर यह निष्कर्क निकलता 
है कि गृष्त-काल में भारत को जनता में राजा की दैवी उत्पत्ति के 
शि्षानत का प्रचार या । 

राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की यह पारा हिल्ूराज्य में 
स्तर प्रवाहित रही जिसको झलक श्राज भी हिनह'जनता के मध्य 
किसी न किसी रूप मे प्रगट हो रही है। इसका यह परिशाम हुमा है 
'कि ऐसे यूण में भी जब कि बिस्व में राज-कास्तियों का प्रायल्य रहा हो 
हिलुजतता राज-भक्त रही है। वह राजद से पूसा करती है ौर 
स्थावी राजा का बध करना उसकी दृष्टि में एक ऐसा महान पाप है 
कहीं भी नहीं किया । 
ज्यायी राजा के बिरोष में विप्लव का भंडा लड़ा करना उसके लिए 
हदैव भचझा रहा है। 

राजा का महत्व एवं उसकी आयावश्यकता:--वाह्मीकौय रामायक 
जे राजा के महत्व एवं उसकी आावश्यकता पर विशेषजल दिया गया 
है। राजा के बिना राज्य स्थिर नहीं रह सकता । राज्य में प्राजकता 
फल ज़ाती है। बिना अल की नदियाँ ; बिना घास का वन और बिना 








कल ुछ्ण घनद वस्ेखाल्तक समस्य कोकघाम प्रक्थ 
] 





अचाण स्वम्म क्ेख समुनरयुत्त। 
[7 शराजकंदि गो राष्दू 2८ 2६ 2€ ॥ 
रखो ८ सर ६७, अयोष्या काएडम। 


4--अयाइखुदका जो # > »॥ 
रक्को० २२ सर ६७, अयो« का०। 


४55&5<: 





। 
। 


38 । 


लोपाल के गउधों की जो दशा होती है वहीं दा देते राष्ट्र की हो 
जाती है ।* ऐसे राष्ट्र में भनुष्य का कुछ भी धपना नहीं होता॥ 
अखलियों के समान भतृष्य एक दूसरे को खा बाते हे. वर्शाणम धर्म 
की मर्योदा जिन्होंने तोड़ दी है भौर जिन्हें इसके लिए दष्ड दिया जाता 
'या वह नास्तिक शंका-रहित जभावशालौ हो जाते हैं।| जिस प्रकार 
'रव ध्वजा के द्वारा पहचाना जाता है, धूम्र से भरिन का बोष होता है उसी 
प्रजा का परिचय राजा से होता है ।2€ राजा-हौन देश में घोर 
रजत करलेवाला विडस्माली नाम का मेघ पृथ्वी पर जल नहीं बरणाता । 
रे देश में खेत बोए नहीं जा सकते ।ऊ पिता के धरषीन पुत्र भौर 
"पति के भ्रधीन पत्नी नहीं रहती ++- ऐसे देक्ष में निर्शाय के लिए मनुष्य 














'बाष्य तृ बतण्‌। 
अभोषाजषण बधा शावस्ता राष्टूमराजकम्‌ ए 
सको० २६ सर्म ६७, अयो० का । 
३--साराजके जरपदे सवक भवति कस्यचित्‌। 
सर्याइव जन नित्य भक्ति परस्ण ॥ 
रलो० ३१ सगे ६७ अपोर का० । 
---केदि समिभित्न सादा सास्लकरिदृध् संशवाह। 
अप भाषाय छह्पलते राज दृदढ लिधीडिता: ॥ 
रो ३३ सगे ३७, चयन का०। 
2(--.बवजो रथ परयानपूसों शा विभावसो: । 
तेपां थो नो "्वजो राजा स देक््वमितोगतः ॥ 
रको० ३० सर्म ९७,-घयो8 का०। 
>--माराजके जन पढ़े विदुस्माजी महास्वनः। 
अभिविपजेस्थो मी दिभ्वेष वारिण ॥ 
जाराजके जनपद औजबु्िः प्रकी्षते ॥ 
रहो» ६-१० सर ३७ चबो, का०। 
+--साराजके धिः पद्नोमायों वा बर्ते बे ॥ 
रलो० ३० से ९७, अयो- का । 


है आई): 


वम्मायत नहीं कर सकते*, देख को उप्तक करने वाले उत्सव तबा 
कमा रहीं होती /[ यहाँ तक कि जितेस्द्रिय भौर बरतपारी ब्राह्मण यक्ष 
नहीं कर सकते + संक्षेप में राजाःहील देश में पराजकता तथा विप्लक 
शक्षात्‌ रूप में भपना नस्ल ताष्कव नाच दिखाने लगता है जिसके कारएः 
बह देश मानवजीबत के लिए नितान्त प्रनुपयुक्त सिद्ध हो जाता है। 

अहाभारत में भी राजा की भावस्यकता एवं उसके महत्व पर 
हमान विचार वाये जाते हैं इस ग्रन्थ में भौ राजा के महर्व एकं 
उसकी ध्रावस्यकक पर विशेष वल दिक गया गया है। 

अहाभारत के शाम्ति प्व में कोसल राज्य के नरेछ बयुमता घर 
मूह का सम्कद दिया गका है जिसे बृहस्पति बचुमना को उपदेश 
केते हुए कहते है--हे राजन्‌ ! जैसे दूर या चल्मा के उदय न होने 
बह सारे प्राफी गढ़ात्थकार में लीन हो जाते हैं भौर परतपर एक 
कूसरे को देश भी नहीं सकते । जिस प्रकार घोड़े जल से युक्त तड़ाय 
जे मछली भौर हिंसक के भय से रहित स्वान में पक्षी एक ढूसरे को 
आसते हुए निविष्न घूमते हं, बह परल्पर बलपूर्वक एक दूसरे पर श्राक- 
मस करते हैं भौर थोड़े ही काल में धरमाव को ग्राप्त हो जाते है इसमे 
कंधाय कहीं है। इसी प्रकार राजा के बिता यह सारी प्रजा नष्ट हो 
जाती है, भौर गहरे प्रंपकार में प्वाले ते रहित पशुझों को तरह इपर 
उधर भटक कर नष्ट हो जाती है (ईं राजा के प्रभाव में खबल सिबंलों 
के सब कुछ धन, सत्र भादि का प्रपहरण कर लेते हैँ घौर यदि उन्हें 
कोई रोकता है तो वह उन्हें मार डालते हैं। यदि राजा प्रजा की रक्षा 
जे अवृत्त न हो तो सब धोर घोर प्रकार खा जाय, पापी लोग यान, 

>_.0हाराखके अनपदे कारवम्ति खमांनराः ॥ 

लो» १३ सर्म ६७, अयो० का० । 














-- शाराजके जनपदे' 
उल्सबारत समाजारच वर्षस्ते राष्टू व्धना:॥ 
शज्यो> १५ सर्ग ६७, झयो० का०। 
4+-इणण झल॒इकेमल्ूथथा निराकन्दे विदक्साः । 
हरे बुरयया काम विश्दिसल्त पुनः पुना 8 
रललो७ ३) झ० इंट, शा« १० । 

















एकदम बलपूरवक छीन 
लेते / यदि राजा अ्जापालन में प्रवृत त होता ।* बादि राजा ग्रना 
के पालन का भार अपने कंधों पर न लेता तो लोग माता-पिता, बूढ, 
प्रचार, प्रतिथि घर गृद तक को पीड़ित करे मे प्रवृत दिलाई देते। 
जिस राजा के प्रभाव से सारे जगत (प्राणी मात्र) का अभ्राव हो 
आता है भौर जिसकी स्थिति से सारे जगत की स्थिति है उस राजा 
हक कूजा कौन नहीं करेगा ?ई 

'ंक्षप मे महाभारतकार ने राजा की प्रावश्यकता एवं उसका महत्व 
जगत के सुचार रूप से स्थिर रहने भौर उसके विकास एवं परिवर्धेन के 
लिए अनिवार्य माना है। ऐसे राजा की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

इस प्रकार रामायरा भौर महाभारत दोनों राजा की प्रावस्यकता 
एवं महत्व पर बहुत बड़ा बल देते हे भौर दोनों राजा को बहुत जेचा 
धान प्रदाव करते है दोनों राजा को देव मानते हैं। जिसके बिता 
अगत की मर्यादाएँ नष्ट हो जाती है धौर जगत से सांस्कृतिक एवं सम्य 
जौवत का सवंथा सास हो जाता है जगत में रुष्य जौवन एंव संस्कृति 
स्थिर रखने के लिए राजा की भ्रावश्यकता उतरी प्रकार नितान्त प्नियाय 
है जैसे जीवन को स्थिर रूने के लिए प्रकाश, जल, वायु प्रादि मौलिक 
त्वों की भावस्पकता होती है । 

मनृष्यमात्र के निमित्त राजा की झ्ावध्यकता तथा उसके महत्व पर 
अत महोदय भी इतना ही बल देते हे। उनका मत है कि राजा यदि 
प्रपराधियों को दष्छ न दे तो शूल पर मछली के समान हकल लोग 





*--.ार बस्त्रसलंकारान रलानि विविधानि च। 
दरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालवेद्‌॥ 
सक्र० १६ झा द, शाब प०। 
[--मातरं पितरं बृद्धमाचार्य मतिि युरुम्‌ । 
'फ़िरनीदुरपि हिंस्युवां यदि राजा न पालयेद्‌ ॥ 
स्लो० १८ भ्र० ६, शा० प०। 
--इस्वामादेन सूतानामभाव: स्याह्ममन्ततः। 
आये च भायो रिव्यं स्वालकस्तं न परति-युजवेद्‌॥ 
सलो+ ३७ झन० हब, शा प०। 





( ह४) 
'#र्लों को भून डालें । ऐसे राज्य में सुस्त भौर शाम्ति का सर्वया खोप 
रहता है ।* 

शुकीति में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। शुक्रमहोदय 
का मत है--यदि प्रजा का समुचित नेता राजा लहो तो प्रजाइस 
अकार थिपत्ति में मस्त हो जाती है जिस प्रकार बिना करधार के समुद्र 
के नौका डूब जाती है।[ 'जापालक राजा के बिना ग्रजा प्रपने 
कर्ंब्य में स्थिर नहीं रह सकती । इस पृथ्वी पर बिना राजा के जा 
को क्षोमा नहीं होती ।ई 

महात्मा कौटिल्य के विचार भी इस सिद्धान्त पर स्पष्ट हैं। वह भी 
इसी बात की पृष्टि करते हुए लिखते हैं--मल्त्य न्‍्याव से पीड़ित हो 
लोगों ने मनु को भपना राजा बनाया।) राजा ग्रजा में शान्ति हर 
का की व्यवस्था करता है। वही मनुष्यों को वर्शाअम धर्म पालन करने 
क लिए बाधित करता है। 

'इस अ्रकार लगभग समस्त मुख्य हिंदू राजनीतिज्ञ राजा की झाव- 
ज्वकता एवं उसके महत्व पर दो मत नहीं रखते। गह मुक्त कप्ठ से 
राजा की प्रावश्यकता पौर उसके भहस्व के सिडान्त की सराहना. + 
करे हैं। 

राजा की दैवी उत्पति के भारतीय तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों 
की तुलना--राजा की उत्पत्ति एवं उसकी भावष्यकता पर भारतीय 
विद्वानों के जो विचार ऊपर बर्शन किए गए हैं उनके प्राघार पर 








+---सदि न स्थास्लरपतिः सम्परू जेतातल: प्रजा: । 
प्रकणंधाराजलघी विप्लवेतेहनौरिव ॥ 
रो० इ२ अ० १, शक" 
३- साति्तिस्व सवघमें बिना पालन जे मजा ॥ 
सतरो० ६६ घर० १, छूकर । 
3(--मल्हयम्थायामि सूताः प्रजा मरुं कैचरबतं प्रजानों चकररे ॥ 
बातों ६ अधि० 3 ह० 3३, अर्धशातर । 











(श) 


यह सिद्ध होता है कि हिंदू लोग प्राचीनाल से ही राजा की दैवी 
उलत्ति के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे भोर जिसका विशेष महत्व 
सामावरा घोर महाभारत काल में रहा है । वस्तु राजा की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध का यह हिद्धाल्त जिसका रामायरा घोर महाभारत में विशेष 
बरोन मिलता है भौर जिसकी प्रष्टि भव्य भारतीय राजनीति विशधरदों 
ने भी की है तत्तम्बंधी पारवात्य सिद्धान्त से नितान्त भिन्न है। इस 
िदधान्त का स्वरूप भारतीय राजनीति में प्रपती विशेषता र्ता है 
जो धन्य किसी देश के राजनीति क्षेत्र में, सम्भवतः देखे में नहीं 
आता । हिंदू राजा ( तर देव ) भगवान का प्रतिनिधि प्रवस्‍्य है पस्खु 
बह उस रूप में नहीं है जिसमें कि पासचात्य राज्यों में माना गया है 
जह केवल भगवाल का ही प्रतिनिधि नहीं है भोर न केवल उसी पर उत्तर- 
दायित्व रखता है औ्रौर ऐसा भी नहीं है कि हिलदू प्रणा पपने सरदेव की 
उचित या धनुचित प्राज्धों का धांल मीच कर पालन करे । रामायण 
एवं महाभारत के मतानुसार वह केवल इस रूप में भगवान का प्रंश है 
प्रथवा नरदेब है कि उसमें भगवान की दे दिव्य विभूतियाँ विद्यमान हैं 
जितकी ग्राप्ति खबंशराघारण के लिए दुस्साध्य हैं प्रौर जिनको 
उसने उम्र तपस्या, पात्पसंयम धादि के द्वारा प्राप्त किया है ।* इस 
अकार उसका धाचरख सर्वसाघारण के लिए पनुकरणीय हो जाता है 
और वह उनके लिए एक झादर्ण चरित्र बन जाता हे।| हिल्दू राजा 
'ंसलेस्ड के राजा जेम्स प्रयम, चाल प्रथम श्रववा फंस के राजा चुई 
बतुददंछ की भाँति निरंभृणत एवं उत्तरदायित्व रहित कदापि नहीं है। 
उसका उत्तरदायित्व महात्‌ है भौर वह राज्य के नियमों पर निर्भर है। 
'ाजपद पर उसकी निधृक्ति झुछ निर्धारित प्रतिबन्‍्ध के साथ होती 
है। हिल्दू राजा को परमन्‍षरा से निर्धारित करव्यों का पालन करना 
'हुंता है। उसका मूल्य कर्तेस्य पाप को दसन कर प्रजा को वर्शास 
*--राजानस माजुएं प्रदेंकलवे संमतो सम। 
'चस्य धर्मो्य सदित दृततमादुर माजुघण॥ 
स्लो ४ सर्गे १०२, चपो० का» । 


+--पदद कता! खन्ति राजा नस्तदू बृताः खन्ति हि मा: ॥ 
रको० 4 सर्ग १०६, अपो० का० । 





(६) 


'र्म पर चला कर उसके लिए जिवर्ग ( धर्म, धर्थ, काम ) ग्रात्ति का 
आर सुगम बनाना है। इस सिद्ध की पुष्टि के लिए रामायणकार ने 
कई उदाहरणों का उल्लेख किया है । विश्वामित्र का तो यहाँ तक मत है 
कि क्षत्रिय दर्स को अपनी प्रजा के रक्षा कार्य एवं उनके पालन के 
लिए उचित व धरनुचित पत्येक प्रकार के कार्य को कर डालना चाहिए। 
सादा स्त्री है ऐसा समझ कर राम उसका बध करने से हिचकर्त हैं 
देखा देखकर विस्वामित्र राम को उसके वध के लिए प्रेरित करते हुए 
कहते है--स्‍्तीवष समभ कर तुमको इस कार्य की घोर घुखा नहीं 
करनी चाहिए । तुम राजपुत हो सुमहें चातुरवर्ण की रक्षा करनी चाहिए* 
इसलिए इस ऋूर नारी को मार कर चाु्वर्श की रक्षा करो । प्रजा 
की रक्षा के लिए भला-बुरा निर्दोष-सदोष सभी काम राजा को करता 
चाहिए | रामायण में एक स्थल पर राम भरत को उनके कर्तव्य 
को बतलाते हुए सचेत करते हैं--राज्य के समस्त निवाशियों का पालन 
करना राजा का धर्म है।* हिन्दू राजा को निर्धारित नियमों के पनु- 
कार भाचरण रखूना पढ़ता था चोर उन्हीं नियमों के प्सतार शासन 
करना पड़ता था। यह नियम राजघर्म के मास से प्रसिदध है ।| घौर यह 
राजपर्म नित्य थे। वहाँ तक कि हिन्दू राजा के कर्तव्यों की घोर 








(... तब दवा हि कं राजद ॥ 
रहो १७ सर्म २२, बाल कांड, । 
[--ंसम इस वा मजा रवय कारवाद। 
'पातक॑ वा खदोप॑ वा कतंन्यं रदिता सदा ४ 
शल्लो० $८ सर्ग २१, बाज्काएठस । 
*_.रक्ष्याहि राह धर्मेश सर्वे विषययासिनः ॥| 
शक्नो० श८ सर्गे अयो० का० 
[--राजधमाँयां कप देवि न बुदपसे ॥ 
जो २३ सर्गे ७) अयो० का० । 
राजधमेमबित्‌ ॥ रल्लों० २० सर्ग १३, अयो० का० । 
राजघममवेचते ॥ रको० २१ सर्ग ७३) अयो० का० । 
सर्द इस एजमं्रधानए ॥ 
सो ० च० ६३, शा प० । 


१६९) 


'फकेत करते हुए हिलल्‍्दी भाषा के सन्‍त कवि तुलसीदाज न भी इस प्ोर 
दाजा का ध्यान दिलावा है। उनके कपण के घनुयार जिस राजा के 
हास्य मं प्रजा दुखी रही है इलले नह में बाल करना पढ़ल है।* 

इस प्रकार राजा को डत्पति के हम्बस्ध नें जिस दंवी सिद्ध का 
उल्लेश रामायश भौर महाभारत के फलों में मिलता है बह सिडास 
उत्सम्बन्दी पास्थात्य सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं रखता + इसलिए 
दामावतञ और महाभारत काल का कथित राजा की देवी इत्सति का 
'छिदाल्त प्रजातंत्रवाद का बाधक नहीं है बरल्‌ बह उसका पोषक है 
बऔऔर उसके थिकारु में सहाबक सदर हुआ है। बह सिद्धान्त राजा के 
अधिकारों को निषमेरेत कर संकुषित एबं सीमित कर देता है घोर 
दाजा को इस बात के लिए चायित्त करता है कि कह प्रो करस्यो 
का रख रीति से पालत करे। जितका पहिलाम बह हुआ है कि हिसू 
दाजा सम्मानित व्यक्ति तो बन जाता है परन्‍्तु वह राज-बर्भ के भीतर 
जकड़ दिया जाता है।. हिल्दू देवशज जितका स्वरूप रामावल घोर 
अहाभारत नें दिया गया है भौर जिसका शनुभोरत ऋर्य हिन्दू राजनीति 
के विद्वानों ने किया हैं केवल वैधानिक सज़ाटू है जो राजबर्न के क्षेत्र 
के बाहर कार करने का तनिक भी भ्रधिकार नहीं रखता है प्रौर 
जिस राजबर्म की उत्पत्ति उसके हारा हां हुई है किन्तु बह राजनियम 
सृष्टि के भादिकाल से परम्वपणत चले झा रहे है 

समाज अतुबन्‍्धवादः--महाभारत में राजा को दैदी उलकति 
के सिद्धाम्त के प्रतिरिक्त राजा की उत्पत्ति के कम्बप्व में कई 
अन्य सिड्ान्तों के चिक्त भी पाए जाते है।इस ढिडा्वों में 
शमाज  प्रनुक्‍न्‍बवार ( 5008 ००॥/३० प॥०छ३ ) 
का विज्ञेष बर्त है। महाभारत के शास्ति वर्ष में इस विदा 
का विजेष उ्लेश है। युविफ्िर बने पिंतामह भीष्म के 
पूषोे हे--हे भरतबंध लेष्छ परमतप ! बह जो राजा गागक क्य 





*-.आायु राज प्रिय प्रभा हुशारी | सो तप अवसि सएक प्चिकारी॥ 

४ तुलसीदास । 

[नि धरम क्यो (2९26 #॥ 
सक्लो० ४ घर ६९, शा 





आओ 
हतार है प्रचलित है इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई १* राजा घौर 
अजा दोनों के एक से ही हाथ, मुझ भौर द्रोका होती है और समा 
ही बृढधि पौर इन्दरिय हें । इनको दुल-युख का प्रतुणक भी समाक 
रप से ही होता है । पीठ; मुख पलौर उदर भी इनका तुल्य ही 
है+ + + + + + + छल प्रकार सारे मतुष्यों से राजा के 
भुणा, कर्म भौर स्वभाक मिलते हैं । फिर यह धकेला कढ़े-बढ़े शूर वीरों 
का प्रधिकति कैसे बन बता इ ?ह के के कक कहे 
अरतपंम मैं इस कात का रहस्क आातता चाहता हूं। भीष्म इस 
अकार उतर देते हैं--दे कर स्याक्न ! तुम सावधान हो जाओ, में इस 
अपन का पूर्णों झफ. से उत्तर देता हूँ कि किस अकार स्ययुग के 
साजज्यकस्था की परिफाटी चली है । हे राजन्‌ सत्ययुक में राज्य, राजा 
था दण्ड देनेकाला कुछ नी नहीं या। सारी प्रजा धर्म के प्रमुछार चलती 
जी जिकसे वह पपनी रक्षा श्राप ही परह्यर करती थी |; है भरत, 
अर्म को लक्ष्य में रखकर लोग एक दूसरे को रक्षा करते थे।3€ पस्तु 
इस तरह भागे काम चलता ते देखकर उनको बड़ा खेद दुधा भौर उसकी 
जूड़ि चकराने लगी। हे सलुजर्षम ! जब प्रजा के छोगों को मोह 
व एप राजद राजेलि शब्द्रचरति भारत । 
कपमेष स्ुवलनस्‍तस्मत्,हि परन्‍्तप ॥ 
रोक # ब० २२, शा० प० ॥ 
+--ह्व पा सुनऔवस्टुक्य डुद्ासियात्मकः । 
वलय दुःख सुखातमा च तुक्य पृष्ठ खुलोदरः ॥ 
लो» ६ घ० २६, सार 
>€ # # 3 कपमेकोअपिलिहवति ७ 
थ सलो+ ३-८ अ० ४६, शा« 
(--3 वैसा्य न राजा 5 5 सोल्न च दयडों न दाविदक: ॥ 
अेगोष.. प्रजा।. सर्वोरवा्तिस्म. पररपस्म, ॥ 
सलो> ४ ऋण २६, खा» 
--पाक्यमानास्तथासस्योस्ल्मण्‌ चरा , घर्मेण भारत। 
कद. परसुपाजसपुसततस्तास्मोह्ठ. आविरद, ४ 
सलो० 3३ झ० ३३- शा० प०। 




















(छ््) 


चा यया तो उनका ज्ञान भी लोप होने लगा। जब उनका कान ही नष्ट 
हो गया तो लोग घज्ञात के बल में पढ़ गए।* हे भरत सत्तम ! इस 
चरह भाने चलकर लोभ के पंजे में फले। हे जो! जब लोगों का 
'िचाराजिसर्स शुप्त हो या तो उतझों काम सास के दोष की प्राप्ति 
हुईं। जब लोग काम के व में हो गए तो उनके मत में राप कौ 
अवृत्ति हुई + हे युविष्किर, इसी राय के वश में हुए उसको कार्य 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा (| हे राजन्‌ ! श्र तो जिससे सम्भोव नहाँ 
करना चाहिए बह करने लगे। भक्याभक्य की कुछ परिषाी न रही 
बा दोष प्रदोष की कोई मर्बादा त रही ।ई जब लोग धरष नें फेसकर 
जष्ट होने लगे को बेद भी तुष्त हो चला हे राजन्‌ ! जब बेद सष्ट 
होता है, तब धर्म भी नष्ट हो ही जाता हे। 

अब धर्म भौर बेद का नास हो गया तो देवता भवभीत हो उठे 
है गरकाईूल देवता भयातुर होकर बह्मा जी को शरण में पहुँचे।+ 
उन्होंने लोकपितामह ब्रह्मा की स्तुति कर उनको प्रक्त्न किया । 
चह सारे देवता दुःख के वेण दे धाहत हुए हाइ जोड़ कर अह्मा जी से 
कहते लगे--हे भंगक्त्‌ ! नर लोक में स्थित सारा बेढ, लोभ मोहादिक 
िकारों के जाब्रत होने से नष्ट हो गया है । वह देखकर हमारे बित्त 
मेबड़े भवकासंचार हो रहा है++++++ कं + 
+,+ हे पितामह ! इस विषय में जिस प्रकार हमारा कल्यारा हो भाप 

















+--े मोहररमापत्षा मजुजा सलुज्पण । 
अिपत्ति दमोह धरस्तेष्मनोनसत्‌ 
सको० १६ ० ४६, रा 
_--रहकारव साम्व जानस्त का कारें युचिह्िर ४ 
रहो १६ च० 2६, रा० प० । 
--पराप्पाणमर्न जेब चा्वाबार्च कथेब च। 
अष्याभक्य॑ च राजेसड दोषादोषस च नाह्यजन्‌ ॥ 
रहो» ९० घ० १३, शा० १०। 
हे अहणि घम्मे च देवांद्ासः समाबिशत्‌। 
पता नर शादू हां शरण यदुः ॥ 
रक्ो० २६ च० ४६, काठ प० । 














(रू है 


वहीं विधारिए। धाप के प्रभाव से हमारा,जो यह स्वभाव बना 
का या हमको जो ऐप्पये प्राप्त हुमा फा--वह स्वयं नष्ट होने जा 
रहा है।* 

जब देवों नें इस प्रकार र्टुति की तो भगवान्‌ ब्रह्म उनझारे 
हयों से बोले--हे देवो ! ठुमः ढरो मत, मे तुम्हारे वल्यारा की बार्ता 
का चित्तन कहूँगा। बहा जो ने एक लाख प्रध्याकत्मक एक ग्रंथ की 
अपनी बूद्धि के धनुखार रचना की हे राजन्‌ ! इस शुभ नीतियास्तत 
की रचना करके भगवान्‌ बहम जी ने प्रस्न होकर इन्द्र भादि देवों से यह 
कल कहा--हे देवो ! चगत के उपकार घौर जिस ( वर्म, र्य, काम ) 
की स्थापता के विमित्त जान का सार निकालकर यह यृक्त प्रकाशित 
की है। यह दण्ड के साथ लोकों की रक्त करनेवाली होगी।ई दस्छ 
है संसार चलाया जाता है परक्‍वा इस ग्रंथ में दष्ड का विधान है-“इसले 
इस छाह्म को दश्घनीति कहते हैं » इस सौति का प्रभाव तीनों लोकों 
हे क्शयमात है 6 


महाभारत का उपरोक्त वर्णान 





हें उत प्रकृति युग की झोर सके 
करता है जिसका वरत फांस के प्रसिद्ध क्वबेसा श्री ूसो महोदय ने 
अपने विचारों के द्वारा किया है। इन दोनों करानों में किसी अंश तक 
जमानता भी पाई जाती है। दोनों लेखकों का कफन है कि ऋादि काल में 
हक ऐसा युग था जक मनुष्य प्रत्येक अकार से सुखी एवं सम्पन्न कह 











+-.. ख्रेयोर्ड चिल्तविष्यामि ब्येतु यो भी सुरघेसः | 
सत्नो० २८ बा० ४६, शा० पण । 


[--तरोहुयाय सास्पाशं रातंचक स्ववदिजम ॥ 
सत्लो० २६ आ० ४६, शाल प० । 
--इपकाराय ज्ोकस्य व्िवर्मस्थापनाय च। 
अबनीते सरस्वत्या बुद्धरिपा प्रभाविता ॥ 
सो० ७६ घ० ४३, शा० प०। 
ऋ--दु्डेल नौयते चेद दयई सयति था घुनः। 
जुघड सीतिरितिक्पाता श्रीम्जरोकानमिवर्तते ॥ 
इक्ो० ७८ झ० ३६, शा० प०। 





(१) 


सौर एक दूसरे के सहयोग से जीवन व्यतीत होता था । दोनों का बहू 
विस्वास है कि बाप (06) की उल्लत्ति बाद में हुई। मनुष्य के 
स्वार्य सम्बन्धी विकार उस यूथ में सुपुष्ति घवस्पा में थे। पर्तु छलेः 
नैः यह विकार जाग्रत भवस्था को प्राप्त होकर इन्होंने मनुष्य जोबस 
को नारकीय बना दिया । दोतों लेखकों के सामने शव यह प्रस्न था कि 
बह सु भौर घार्ति का युग पुतः बसे लौटे ? रूसो महोदय पपने 
उद्देश्य की सफलता के हेतु एक नये सिद्धान्त को स्थापना करते हैं जो 
इतिहास में समाज घनुदर्णबाद (500 ९०॥ध३०६ 7009) 
के नाम से विल्यात है। इस शिद्धास्त को स्थिर कर वह राज्य घोर सरकार 

का निर्मास करते हैं जिसकी प्राार सिल्ा जनमत (00 तो) 
है। परललु महाभारतकार उत्त र्वसंवृण के पून्निर्माणा के निमित्त 
अह्मा की श्ररा लेता है धरौर जो लोगों के कल्याण के हेतु एक लाख 
भरध्यायात्मक पंथ की रचना करता है धोर लोगों को प्रादेश देता है कि 
बह इस पंथ में वक्ित नियमों के घनुसार प्पना शायर बनाएँ। इस 
प्रकार महाभारतकार रूसो महोदय से इस स्पल पर मिश्न विचार 
रखते हैं। रूसो द्वारा कथित राज्य को प्राधारकिल्ला जनमत 
(लक जम) पर निर्भर है परन्तु महाभारतकार जिस राज्य की 
स्थापना करना चाहता है. उसकी प्राधारश्षिला बहा द्वारा निमित विधि 
है श्रथ्वा यों कहना चाहिए कि झूसो जिस राज्य का दिम्मारा करा 
चाहता है उसका उत्तरदायित्व जनमत पर है, परन्तु सहाभारतकार 
के राज्य का उत्तरदायित्व उस विधि संत्रह पर है जिसको ब्रह्म ने 
लोक-कल्याणा के लिये रचा था। शस कथन शें यह तिष्कर्ष निकलता 
है कि यह विधि पवित्र, ल्ेप्कम, तथा नित्य है धौर महाभारत मे 
शित राज्य का उत्तरदायित्व इन विधियों पर है। 




















महाभासतकार प्ाणे यह कहता है कि इह। ने कोककल्यासा के 
हेहु विधियों की रचना तो कर दी भौर इस प्रकार का प्रादेश भी कर 
दिया कि लोग इन विधियों के भनृ्ार भपना घराचरणा बनायें जिसके 
बह स्वरा युग पृन: लौट ध्ायेगा । परस्तु घ्रमो एक महात्‌ समस्या यह 
की कि इन विधियों को जनता पर सागू कैसे किया जाय? इसलिए 
यह देवगण जगत रक्षक विष्णु भगवान्‌ की कारण में जाते हैं भौर 
उसके इस बात की प्रार्थशा करते हैं कि बह उन्हें सतष्यों में सर्वश्रेष्ठ 





(र्र्) 


व्यक्ति को लक्षित करने की रूपा करें ।* विष्णु भगवान्‌ रजोगृरा 
रहित एक तेजस्वी मानस प्रृत्र कौ रचना करते हैं।| परन्तु वह महा- 
जुभाव रजोगुश रहित होने के काररा पृथ्वी का राजा होना स्वीकार 
नहीं करता है।* इसके परचात्‌ कई राजाओं का निर्माश होता है। 
छठा बेन था। यह वेत प्रजा में परपर्म की वृद्धि करता था घौर सबंदा 
राकतेप में फसा रहता था। इससे बरह्मवादी ऋषियों ने मंत्रत 
'कृश्ाओं से उसे मार डाला /[ महर्षियों ने वेन के दाएँ हाथ को सम 
कर इस्द्र तुश्य सुन्दर पुरुष की उत्पत्ति की। इस नरोसम को सारी 
दष्ड नीति भसी भांति भाती थी ।ई यह बेन पुत्र हाथ जोड़ कर उन 
महपियों से बोला--पर्म भौर भर के देखने में तत्पर मुकत में सूकषमबुदधि 
विकसित हो रही है । है मुनियों, इस बृद्धि से मुझे क्या करना चाहिए? 
आप गधावत इसका रहस्य बताइये । श्राप जिस गम्भीर ध्ष के रहस्य 











'--शथ देवा४ खमागम्थ विल्शसृजु: प्जापतिम। 
को योहंति सल्येस्य: श्रेप्छा/ ने त॑ समादिश ॥ 
सहो० द७ ० ३२, 
+--हतः सकित्य भगवान्देवों नारायण असुः। 
तेल दे विस्जस सोध्सूजन्मानल घुतम्‌ ॥ 
स्लो ू८ भ० २३, शा 
*--.िसजासदु महाभाग: प्रभु शुचि नैच्छुठ। 
ज्यास्ा बैक: भवदूषुदिः प्रदीता तस् पाददव ॥ 
सलो० ८६ ऋ० २६, शा० वाह । 











+--ं जा विधमोद रागद व दशाजुगण्‌। 
मंत्र भूले: कुरौजंप्तु ऋपयों सहाबादिनः ॥ 
स्लो ३४ ऋ० ५३, शा० प०। 
---केकवेदांसिस्वेब घलवेंद ७ बारण/ ॥ 
रज्नो० ६६ झ७ १६, शा० प- । 
हैं दुशद नीति; सब ल्ाश्षिता राजस्तरोत्तमस्‌ # ह 
सक्यो> १०० झ० २६, शा० प+ | 








हक 


चुके सेरा कतंव्य बतायेंगे में उसे ही करूंगा इसमें किसी प्रकार के 
संकोच की ग्रावस्यकता नहीं है।* 

देव और मह्ियों ने "वेनपुत्र से कहा--जिस कर्म में परम को 
स्थिति हो उसे तुम निःशंक होकर करो। प्ब तुम प्रिय प्रिय का 
भेद छोड़ कर सारे प्रापियों में समान व्यवहार करो।एँ काम, कोष, 
जोभ घोर श्हंकार को भो दूर से नमस्कार करो । जो मतृष्प संसार म 
धर्म से विचलित हो जाए उसे तुम धर्म को प्ोर दृष्टि रखकर अपनी 
भुजाओं के बल से दब्छित करो ।ई तुम मन वाणी भर कम से ऐसी 
अपथ लो कि जयत को ज्रह्म का स्वस्य मानकर उसकी स्वदा रक्षा 
करते रहोगे ७६ जो दच्ड नीति के घनुकूल नित्य धर्म गहदियों ने 
कहा है तुम उसका खंदा निःशंक होकर पालन करते रहोगे घौर 





*---तहस्तु आंजलिेन्यो महर्पीस्ताज बाचह। 
स्लो 3३० भ« हर, शा० १०, 
नया कि सया कार्ये तस्मे सत्वेनरशंखत ॥ 
अन्माँ भक्तों वस्यस्ति कार्यमर्षे समन्वितस्‌। 
हद॒ पेकरिष्याकि नाक्न कार्या किचास्णा ॥ 
० १9१-१०₹ चर ४३, शा० प०। 
नै--ियतो यत्न धर्मों वे तमशइः समाचर ॥ 
रलो० ३०३ श० २३, सा० प०। 
--6षिवा थिये पिियय्य स्मः सर्वे जनतुएु। 
काम कोर्ष तर लोभ च माल चोल्सूप्व दूरा:॥ 
रलरोौ० १०४ झ० २३, सा० प०। 
चर्च ध्मात्पधिजलेल्मोके कश्चनमानवः। 
'सि्राकषसते स्वकाहुस्‍्यां.रारक्मसदेषता ॥ 
ल्‍ स्लो 3०४ घ० १६ शा» व० 
2<--अतिज्ञां चाचिरोहस्ब मनसा कर्मया गिरा। 
'पाज्विष्यास्पई भौम॑ बहा इ्वेब चासहत्‌ ॥. 
रलो> १०६ घ« ४६, शा० 
नशचात्र ध्मो मिल्योको दृदइनीति स्यपाक्नय: । 
तमरॉक करिष्यामि स्वचसों न कदाचन ॥ 
सलो० १०७ झ० ४६, शान प०। 




















(रथ) 

कभी उच्छां,लल न होगे । तुम यह भी प्रतिज्ञा करो 
को दण्ड नहीं दोगे तथा जगत में यदि ,वर्ंसंकर होने लगे तो तुम 
उनकी रक्षा करोगे।* 

जब वेनपुत्र पृ ने यह सपय ले लौ तब ब्रहमादी हऋवियों ने 
डौक समभकर ब्रह्मसानी, विद्यानिधि शुकाचा्य को उसका पुरोहित 
बनाया । बालखिल्य ऋषि मंत्री भर सारस्‍्वत ्रधिकारों यश 
अनाए गए। भगवान महधि गर्ग उसके ज्योतिषी बने ॥ शुत्ति ने 
ही श्रतिपादन किया है कि यह विष्णू से झाठवाँ पुल पा |; 

यह कथा कई महत्वपूरों तत्वों पर प्रकाश डालती है--राजा की 
उल्ततिके पूर्व विधि ( .8४0 ) प्रचलित थे पोर यह विधि ( [.89) 
अवित्र शरेष्ठटस श्रौर नित्य थे। राजा की उत्पत्ति उस समय हुई 
जबकि जनता में इस विधि संग्रह के लागू करने की भावप्यकता हुई 
क्योंकि एक ऐसा गृग उपस्थित हो गया था जब कि स्वार्थ के वशीमूत 
हो मदुष्य एक ढूसरे के हिलों का ध्यान ने रखता था। इस प्रकार 
राजा की भ्रावश्यकता केवल उस समय तक समभी गई अब तक संखार में 
बाप रहेया। प्राचीन सुख श्ञाब्ति भर, पारत्यरिक सहयोग के स्वर 
बुध के पुनः लौट श्ाले पर राजा की प्रावस्वकता न रह जायगी। 
ाजा का मुख्य कर्ंव्य था कि वह पते राज्य की प्रजा को धर्ममानो 
वर चलने के लिए बाधित करे । यदि राजा घपने कतंब्य से च्युत होगा 
दो बह वच्छित किया जायगा यहाँ तक कि उसे प्रादादस्ड तक दिया जा 

















*-.. अदरक में द्िजासवेति प्रतिजानीहि हे विभो। 
ओोक च संकराक्कलने ब्रातास्मीति.. परंदव 
रक्ो० १०८ ० १६, झा० प०। 
--फवमस्तबिति डैल्थस्दु तेरुकों प्रह्मयादिमिः | 
पुरोघाश्वाभवत्तत्वयुको मक्षमयों लिचिः के 
सको० १3० अठ ३६, शाद प० । 
संकियों बाज खिश्यारव सारस्वव्यों गशस्तथा। 
महपरमिगंबासागेस्तल्य. सांचषसरो3्मवल्‌ ॥ 
शलो० १३१ घन 28, शा० प० 
$--ाहमबाश्टम इस्वेब शुतिरेषा परा चुषु। 
रक्लो० 3१२ भ० इ६, शा० प०। 








(२९ ) 


सकता हूं । उसे ऋषियों ने जो कि शपने शिष्ट भाचरफ़ भौर ज्ञान के 
लिए प्रति थे राजा बनाया धौर मनुष्यों का यह वर्ण राजकर्ता होने के 
कार राजदण्ड से मुक्त था। यह वर्ण धर्म के साझात रूप होने के 
कारस राजा के घारटा करनेवाले थे परन्‍्तु उन्हें भो मालव धर्म 
के भरषोन रहना पढ़ता था। राजा रजोगुस यूक्‍त था घोर सतष्पो 
मे सर्वश्रेष्ठ ध्यक्ति या। राजा को प्रजाभक्त रहने एवं नित्य धर्म 
स्थिर रखने की शपय राजपद पाने के पूर्व लेनी पढ़तो थी। राजा 
को यह क्षपय गम्भीरतापूवंक सत-वचत घोर कर्म से लेनी धावस्‍्कक 
'ी। राजा के मंत्री, पुरोहित तथा धन्य प्रधिकारीगण ऋषियों द्वारा 
तियुक्त किये गये थे जो घपनी कु्ाप्रवृद्धि ोर शुद्धाचरण के लिये 
अखिड बे । 

संक्षेप में ऋषियों के हाय में राज्य निधि के रूप में रहता था जो 
जा को कतिपय निर्धारित प्रतिकत्ों के साथ सौंप दिया जाता वा । 

महाभारत के ख्ाम्तिपवं में एक दूसरे स्वल पर भीष्म एक 
दूसरे युग का इतिहास देते हुए राज्य निर्माण का दूसरा ढिड्ा्त स्थिर 
करते है। वह इस प्रकार है-- 

भौष्म कहते हैं--हमने यह सुरा भी है कि पूर्व काल में राष्ट्र 
कोई राजा नहीं था। उस समय प्रजा रध्ट होती रहती थो । लोग, 
'पर्पर निर्बल मछलियों को सबल मल्तयों की भांति ला जाते थे ।* 
हमने सुना है कि उत लोगों ने एकत्र होकर यह नियम बताया कि 
हसारे अध्य में जो व्यक्ति कठोरभादी, दंड परायरा, परस्नी पपहरण 
कर्ता होगा तथा जो झन्‍्य के धन का अरपहररा करेगा उसे हम बरपने 
समूह से निकाल देंगे उन्होंने नियम तो बना लिया ढिन्‍्तु उठ 














'-- अराजका: प्रणाः पूरे विने्वरिति न: शुतस। ५ 
'परखर॑ भचबन्तो म््या इक अज्ेशान्‌ ॥ न 
रहो० १७ घ० ९७; शा० प०। 
[--मेश्य तास्ततरचरू: समयानिति न: शुतल्‌ । 
पे ाहयुरों दरडपरुषों रच स्वास्पास्जाबिक: ॥ 
रज्लो० १८ घ० ६७, शा० प०। 
व पररकमवा द्श्याजया गस्‍ता शा इति ॥ 
सहो० १३ चा० ६७ शा 
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पर चल न सके ।* इस प्रकार दुखी होकर अन्त में बह पितामह ब्रह्मा 
जी के पाल गये घौर कहने लगे--हे भगवत्‌ हम लोग बिना राजा के 
नष्ट हो रहे हैं। भाप हमारे लिए राजा बताएँ।। हम लोग एकत्र 
हो उसकी पूजा करते रहें भौर बह हमारा पालत करे। वितामह बह्मा 
मे मनु को प्तुत किया ३ परन्तु मनु इस विचार से ग्रस्न नहीं हुए ।2< 
अनु जी कहने लगे हे, ब्रह्मत राजा बनते पर पाप कर्म होता भ्राव््कक 
है क्योंकि राजा को लोगों को दण्ड देना पड़ता है। इसीलिए राज्य का 
बह करना बड़ा दुस्तर काम है और मनुष्यों का राज्य ग्रह करना 
पर भी कठिन है क्योकि वह सर्वदा मिध्याचार में लगे रहते हैं।+ उस 
मय प्रजा ले सु से कहा-सुम डरो मत ( मा में ) दण्ड देने में पाप 
नहीं है वह तो जो पाप करता है. उसी का पाप है। हम लोग पशु भौर 
हु के लाभ का पचास तवा घाल्य का दसवाँ भाग तुम्हारे कोष 
वृद्धि के निमिलत देते रहेंने।# जब कोई कन्या विवाह के लिए उद्यत 
*-.. तास्तधा समय करवा खमये नावतस्थिरे॥ 
स्लो १३ घर» ६७, शा० प० । 
+--सदितासतास्तदा जस्मुर दुखातों: पितामदण्‌। 
अनोरबरा विनरपामों भगवज्रीरवरेदिश ॥ 
शलो> २० घर ६७; शा प० । 
7. इखवेम सम्धूष यरच नः प्रतिपालबेत | > 
तो मनुंस्यादि देश. +  क+ए ग 
सल्रो> २१ भर० इक; शा० प०। 
>-सहनॉमिनमनदृतः ॥ +' 
रकको> २१ घर इक, शाल प०। 
+--विसेमि कर्मणः पापाजाज्यं हि शुरादुसूस्‍म,। 
'विशेषतों सजुष्वेष् मिथ्या बे निल्यदा ॥ 
सल्रोन २३ च० ६७, शा० प०। 
+--प्लञामधिपत्नाशदिरियवस्थ तदैब च ॥ 
रकरो> २३ भर० ६७, शार प० | 
अाल्यस्प दम मार्ग दास्घासः कोशावर्घनस्‌ ॥ 
सकरो० २४ भ० ६७ शा० प५ । 
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होगी उसको सर्वश्रथम धरापकी भेंट करेंगें। जो मनुष्य मुख्य हैं या घल्त 
भर बाहन से सुसज्जित हैं वह इन्द्र के पीछे देवों की तरह तुम्हारे पीछे 
बक्ो। राजा से दुरक्षित होकर प्रजा जिस धर्म का ध्राचरण करेगी 
उस धर्म का चतुर्याश तुमको मिला करेगा।* 
इस स्थल पर महाभारतकार राजा की उत्पत्ति के एक नवीत 
खिडान्त की कल्पना करता है। बह एक ऐसे युग का बरात करता है 
जिसमें चारों शोर प्रराजकता, विस्लब, पाप भौर धत्याचार फंला हुपा 
था । प्रत्येक व्यक्ति घने पड़ोसी का गला काठने पर कडियद्ध था । इस 
दुब में सारे अधिकारों एवं नियमों की प्राघारशिला स्वार्व मात्र चा जहाँ 
प्ागे बलकर भात्मरक्षा के विधि ( [.89 ) की उलत्ति हेढु हुई। 
महाभारतकार द्वारा वशित इस युग की कह्पना हाज्स महोदय के 
उस यूग की कह्पना के समान है जिसके ध्राधार पर वह राज्य प्यवा 
राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक गये सिद्धान्त का निर्माण करते- 
है । महाभारतकार का यह सिद्धान्त इसी प्रकार के पूर्व वशित सिद्धान्त 
से मिन्न है। पूर्व वर्णित यू खु्त, शान्ति एवं पारत्यरिक सहयोग 
का है परन्‍्तु बह यूप घराजकता, धत्याचार, पाप धौर पीड़ा एवं सवा 
परता का है; परन्तु यहाँ भी हम यह पाते हे कि राजा की उत्पत्ति के 
पूर्व विधि संग्रह बन चुका था परन्‍तु पहले प्रकरश में विधि संगह की 
रचना भगवान्‌ बह के द्वारा हुई थी इसलिये यह नियम पवित्र, ख- 
जष्ठ धोर लित्प हैं परत दूसरे प्रकररा में विधि ( [39 ) का जन्‍म 
मनुष्यों की इच्छा से हुमा इस नियमों का जन्म सतृष्यों के एक 
समूह की स्वीकृति से हुआ । इस प्रकरए में यह विधि संग्रह लौकिक 











*--कल्याँ शुकस्‍ले आारहयां विवाहेपुपतासुत ॥ 

० ६७, शाह प०। 
झुखेल शस्त्र पत्नेण ये महुष्याः अधानतः। 
अबस्ततेश्लुपास्यन्ति महेस्त्मियदेवता: ॥ 

स्लो ० २५ 
कं धर्म अरिष्यम्तिप्रजा राजा सुरदिता: 
चहथे तस्प पमेस्थ स्वस्संस्थंवे भविष्यति ॥ 

सलो० २९ 














६ शा 











७७ पं 

है बह दैंवी कदापि नहीं है । इस प्रकार इस सिद्धान्त के प्रनुसार विधि 
का जन्म जनता की स्वीकृति पर निर्भर है। 

इस सम्बन्ध में महत्व की दूसरी बात यह है कि राजा ब्रह्म दारा 
केवल लक्षित किया गया था परन्तु उसे स्वीकार करना प्रयवा पस्वीकार 
करला जनता के ्रधिकार में या। मत्‌ को रोजा बनना कदापि रुचिकर न 
दा क्योंकि बह इतने महात उत्तरदायित्व के वहन करने में हिचकियाते 
के। केवल प्रजा का धनुरोध था जिससे प्रेरित हो मनु ने राज-पद 
स्वीकार किया । इस प्रकार राज-पद बड़े उत्तरदायित्व का पद समभा 
जाता था। राजा इस पद को कतिपय निर्धारित प्रतिवन्‍्वों एवं कर्तब्यों 
के साथ ग्रहएा करता या। यदि अपने कर्तव्य पालन में राजा च्युत 
होता हु पाया जाता था तो वहू महान पाप का भागी समभा जाता 
बा। ऐसी स्थिति में उसे भ्रपने पद ही नहीं वरन्‌ जीवन से भी हाय 

बढ़ता बा। 
कौटिल्य महोदय जो कि साम्राज्यवाद के प्रबल पोषक रहे हैं, 
सजा की उत्पत्ति के र्बन्ध में इसी प्रकार के विचार रखते हूँ उनके 
कबनानुसार सल्वन्‍याय से व्याकूल हो भनुष्वों ने वैवस्वत के पुत्र 
अनु को राजा बताया ।* उन्होंने घाल्य का छठा भाग व्यापार भर 
हवस की भाय का दसवां भाग राजा के लिये प्रदान करने का वचन 
दिया ।ँ साथ में उन्होंने यह भी कहा कि उसकी ध्ाय का यह भाग 
उस राजा को न दिया जायगा जो कि उनकी रक्षा करने में घसमर्थ 
होना ।१९ इस प्रकार कौटिल्य महोदय भी महाभारतकार के इस 
खिडान्त की पृष्टि करते हैं भौर यह तिद्धान्त किसी पंथ में योरोप 
के असिद्ध तत्ववेत्ता हाज्स ढ्ारा प्रतिपादित सिद्धान्त से समानता 
सकता है। 




















"हल स्वाषोमिशूत/ अनामर्ु वैव्ाण राजा चकिरे। 
बातों ६ हम० १३ झरधि० ), प्र्यशास्र । 
--आास्पपदुभाग पदय दुश भाग द्विरदये चास्यभाग धैयं प्रकक्‍्पयामासु । 
बातों ७ भ्र० १३ प्रधि० १, पर्थशासतर 
>(--तस्वेतदुभाग घेबंयोबस्मान्गोपायतीति ॥ 
बातों ६ अ० १३ झधि० 3, भर्थशास्तर । 








१:88 ॥ 


परन्तु राजा को उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाभारतकार के इस 
किडान्त भौर हाब्स महोदय द्वारा प्रतिषादित सिद्धान्त में वितान्त 
समानता हैं ऐसा कहना बड़ी भूल होगी। वास्तव में बात यह है; जैसा 
'कि डाक्टर घोघाल ने भी लिखा है कि यदि इन दोनों सिद्ध मे 
कोई समानता है तो वह समानता केवल उस प्रहृतियुग के वजन में 
है जिसमें मनुष्य हर प्रकार से दुखी, पीड़ित भोर पापप्रस्त चा। 
अन्य बातों में दोनों सिद्धातों में प्राकाप पाताल का प्तर है। महा- 
भारतकार का यह सिद्धान्त हाब्म के विचारों से कहीं धागे बढ़ा हुमा 
है। हाब्स महोदय राजा में घरसीभित शासनाधिकार निहित करते हैं 
भर उसी में राज-छत्ता स्थापित करते हैं जो किसी प्रकार से कमी 
भी वापस नहीं ली जा सकती परन्तु महाभारतकार राजा के श्रधिकारों 
पर भ्रतिबन्ध लगाता है धौर यह प्रतिबन्ध बैधानिक प्रतियन्य है। 
उसके सतानुसार राजा को राज-सत्ता इस प्रतिकस्थों के साथ प्रजा 
हारा केवल उस समय के लिये दो जाती है जब तक कि बह उसका 
उचित प्रयोग करता रहता है घोर यदि वह इसका ध्रनुचित प्रयोग 
करता है तो वह राज-सत्ता बलात्कार छत छी जायगी । इन अठिवथों 
का परिणाम यह हु है कि हिन्दू राजा एक ऐसा प्राकली बन गया है 
जिसकी उत्पति राज्य के लिबयों के ढाया होती है घोर इस प्रकार राज्य 
में उसका स्थान दूसरी थेेशी में होता है सर्चात्‌ से राज्य के नियमों की 
प्रयोतता में काम करना पड़ता है। यदि वह इल नियमों को तोड़ता है 
को राज-पद से उतारा जा सकता है । उसे देशनिकाला मिल सकता है 
वहाँ तक कि बह मृत्यु के घाट उतारा जा सकता है। इस सम्बंध में 
राजा वेन ज्वलन्त प्रमाण हैं। इस प्रकार महाभारतकार प्रा के 
खिये यह भ्रधिकार प्रमाशित करता है कि वह धर्पायी राजा के विरोध 
के विप्मन खड़ा करे, परन्तु हाब्स के मत से प्रजा को यह अ्रधिकार 
किसी प्रकार प्राप्त नहीं हैं। महाभारतकार इस बात का पोषक है कि 
अजा को नष्ट हुये जहाज की भाँति उस राजा को त्याग देना चाहिये जो 
कि प्रपनी ग्रजा की रक्षा नहीं करता ।* हाल्स का यह मत है कि विधि 

















* -.पढेतासयुरपों अद्ाज्रिजां नावमिवार्यवे । 
अप्रवकारमाचाय॑मनधीयानसृत्विजण्‌ ॥ 
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(.3) का बनाना उनको रद करना राजा का ही काम है घौर वह इन 
'लियमों के शिकार से बाहर है यह नियम उसपर लागू नहीं किये जा 
खकते । परन्‍हु महाभारतकार की दष्ट में ऐसी बात नहीं है। महाभारत 
के हिन्दू राजा को राज्य में विधि बनाने भयवा उन्हें रद करने का 
निक भी घरधिकार नहीं है, उसका तो केवल यह भ्रधिकार है कि बह 
इन विधियों को वास्तविक रूप में पपते राज्य की प्रजा पर लागू करे। 
आन भारत में हिन्दू राजा को इस बात का कभी अधिकार नहीं दिया 
आया था कि वह राज्य-हंचालन के नियम बनाये । उसके बरधिकारों की 
रिधि इन नियमों की सीमा के बाहर कभी नहीं रही है। उसे राज्य के 
'तियमों का पालन करता श्रावस्‍्यक था शोर इन नियमों की सोमित 
वरिथवि में हो काम करना पड़ता था । हब्स महोदय को इस बात का 
कभी स्वप्त भी न हु भरा था कि राज्य कौ स्थापना समाज के कल्याण 
के लिए होती है भौर बह इस कल्याए की वृद्धि का कारण होता है। 
बस्लु महाभारत में बछित हिंदू राजा का यह परम कर्तव्य है कि बह 
आोककल्यारा की वृद्धि करे /* 

इस प्रकार महाभारत में राज-पद राज्य में उच्ब कोटि का पद 
आजा जाता था।. घोर इस पद का निर्माण राज्य की समस्त जनता 
को इच्छा पर निर्भर था। जनता की सवा के लिये जो कि राजा के 
द्वारा की जाती थी जनता के द्वारा उस्े बेतन दिया जाता था, जो पर्याप्त 
मात्रा में होता था घौर करों के रूप में होता था। जिससे उसके श्स 
'अ्वपद की प्रतिष्ठा स्थिर रह सके 

महाभारत के घल्वगंत उपयुक्त दृष्टानतों को एकप करने चोर उन 
वर सनन करने के उपरान्त पाठक निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है। 

१--आरम्भिक युग में मनुष्य ऐसे प्रकृतिराज्य में रहता था जो 














अरचितार राजन भार्या चाश्रिववादिनोस, । 
आम काम च गोपाल बनकाम च नापितस्‌ ४ 
सत्रो० ४४-३१ पाठ २७, शाह प० । 
*--डपकाराय ज्लोकस्प विवर्स्थापनाय च के 
स्लो ७६ ० ४६, शा० पण०। 
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जामिक, सुख, श्ाम्तिमय प्रौर पारत्परिक सहयोग का था। प्रत्येक 
व्यक्ति सुख एवं-सन्‍्तोष का जीवन व्यतीत करता था । 

२--सलुष्य में उन विकारों के जागृत होने से जो कि घरमी तक 
अुपुष्ति सवस्‍वा में पढ़े हुये थे, लोगों में परशान्ति भर शरराजकता 
कैली । इन विकारों के जागृत हो जाने से मनुष्य पर मोह, लोग, 
काम, राग झादि दोषों ने प्राकृपश किया जिसका परिशाम वह हुआ 
कि दुःख, पोक, सन्लाप, भराजकता भर भशास्ति श्ादि का परातंक चारों 
ओर छा गया । अत्वेक व्यक्ति सत्तय-याय को शरपनाने लवा। इस 
सबका परिण्याम यह हुआ कि मानय जीवन सारकौय प्रौर यातनामण 
बन गया जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहा जो कि घने को युरक्षित 
समभता। प्रत्येक व्यक्ति घपने को चारों पोर से दुःख भौर पाप से 
धरा हुआ पाता घा। 

३--समाज की यह परिवर्तित स्थिति लोगों के लिये पसहा थी। 
इसलिये उन्होंने एक स्थान पर एकत्र होकर पिष्ट धाबरण सम्बन्धी 
लिफ्म बनाये ॥ इस प्रकार जनता की सम्मति से विधि ([.8) का 
हल्म हुआ। 

४--इन तियमों को लागू करने के लिये उन्हें एक र्व्रष्ठ 
अधिकारी की प्रावश्यकता हुई + क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का 
इ्झापू्वक पालन करने के लिये प्रस्तुत न था । एक सर्वश्ष्ठ प्रधिकारी 
हे बिना पूर्वनिर्मित नियम व्यर्थ सिद्ध होते थें। इस प्रकार राजा के 
लिमासा की प्रावस्‍्वकता हुई। 

इ--भगवान ब्रह्म ने उनके सामने मन को प्रस्तुत किया भौर 
अनु को उन्होंने परपता राजा स्वीकार किया । वास्तव में बहाा ने सतुष्यो 
के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को राजपद के लिये प्रस्तुत किया भौर यह बनता 
'ी जिसकी स्वीकृति से बह राजा बनावा गया। 

६--ताज-बद बड़े उत्तरदायित्व का पद माना जाता था। क्योंकि 
अनु के समान श्रेष्ठ स्यक्ति भी राज पद आ्ाप्ति के हेतु धपनी स्वीकृति 
हेने में हिचकते थे। 

७--आरम्भ मे राजा का मुल्य कतंब्य विधि ( [.8७) को लाए 
करना भर विधि भज्ञ करनेबालों ([.89 एल्आा्थई) को दणछ 
देता चा। 
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“ताजा को नियमों के प्नुखार उसकी सेवा के लिये उसकी 
बेन रूप में धन से सहायता करते थे। इस राजा का पुरोहित 
उसके मंत्री भोर प्रन्य अधिकारीणण ब्राह्मणों के द्वारा नियत किये 
गये थे। 

६--राजपद पाले के पूर्व राजा को प्रजाभवित की शपथ लेगी 
पड़ती पी । 

१०--दाह्मसा राज-दण्ड से मुक्त थे, क्योंकि राजा भौर उसके 
अधिमष्डल की नियुक्त मे ब्राह्मणों का प्रमुक्त हाथ रहता पा। 

ककषेप में यह कहा जा सकता है कि राजा को देवों उलत्ति 
का कथित विद्धास्ल धौर 
6०॥08०६ ) जो रामावर झौर महाभारत दोनों में पाये जाते है, 
नि्चयुूवंक प्रजातंत्रवाद के पोषक हैं। यह सिद्धान्त प्रजातंत्र एवं 
कैबानिक सरकार का कहीं भी विरोध नहीं करते। इसलिये इन 
खिडास्ों को प्रजातस्त॒ वाद के तत्वों में सम्मिलित किया जा 
क़क्ता है 














अनुक्धवाद के दोनों स्रिंडान्त (500 





द्वितीय अध्याय 
राजा की नियुक्ति के सिद्धान्त 


बीर वंश में जम्मः--हाभारतकार के सतानुसार पृथ्वीतल पर 

जो कुछ है बह सब ब्राह्मसों का है क्योंकि वह बहा के ज्वेष्ठ घौर श्रेष्ठ 
कृत हैं।* इसलिए राज्याधिकार उन्‍्हों को प्राप्त है। परन्तु बह घामिक 
त्यों धौर शानोपाज॑न में इतने व्यस्त रहते हें कि राजकाय की शोर 
मुचित ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए वह इस कार्यभार को घपने श्रेष्ठ 
*धौर धपने से छोटे भाई को हो देते हे। इस प्रकार क्षत्रिय बरं 
प्रयवा हिन्दू समाज में वह वर्ग जो बीरठा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का 
वास्तविक शासक ( ब्ाकरणों को देख रेख एवं उनकी संरक्षता में ) बस 
आता है। आहारा, पुरोहित पौर मंत्री के रूप में उनके समीप रहकर 
उन्हें नितान्त सचेत करते हुए उनके पथ-अदर्यक का कार्य करते रहते हैं। 
इस प्रकार महाभारत के शरनुस्तार राज-पद पाने के लिए सबसे 
अपम इस बात की झरावस्‍्पकता होती है कि वह व्यक्त बीरघराने का 
हो घोर स्वयं भी बौर हो। रामायरा में भी इस सिद्धास्त की पुष्टि 


'--किस्य सर्व मे पद करिंड अगतीकब।...... 
अल, धालवं, हर स्थ्रयों सनानि बाइनख्‌ ॥ 
सको० १३ चष्पाय ६६, सा० प०। (पीवी शाजली हार संडलषित) 


क्वेजररकपटसचबे दिल: ॥ 














१४ भष्वाव ६६, शा» प« । (बही) 
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की गईं है। रामायसा घौर महाभारत दोनों क्रन्ों में जिन मुल्य राज्यों 
हा उल्लेख है वह राज्य ऐे ही व्यक्तियों द्ारा शासित होते थे । यहाँ 
जक कि शुछ इने पिले ऐे राज्यों में जिनमें क्षक्रिय कसा के भ्तिरिक्त 
प्त्व वर्ण शासन करता था इसी सिद्धान्त का पालन किया गया या। 
इस युप के बाह्मस राजा भी भफने बल, पौस्ष भौर विक्रम के लिए 
उक्त थे । इस सम्बन्ध में राकश ज्वस्त प्रमाण है। 

वास्तव में बात तो यह थी कि कर्साश्म धर्म को मर्बादा स्थिर रखने 
और प्रजा में सब प्रकार से सुख धौर श्ास्ति स्थापित करने का उत्तर 
शकित्व बारण| कर कोई भी राजा उस यूग में तब तक घासन कार् में 
अफल नहीं हो सकता था जब तक कि उसमें झासन-सम्बन्धी योग्यता 
दब कुशलता के साथ साथ बल, पौदप शौर श्रदम्य साहस न होता। 
इसलिए रामायरा भौर महाभारत काल में राजा बनने के लिए 
उच्बे प्रथम भरावस्‍्थकता बौर घराले में जन्म प्रनियायें समभी 
क्ईबी। 

जन्माचिकारः--राजा की उत्पति के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य 
खडान्‍्त अन्‍्माधिकार का था। सम्भवतः इस सिद्धान्त के प्रन्तस्तल 
के यह घारणा निहित हो कि उस समय की जनता बातावरस के प्रभाव 
जे रक्त के प्रभाव को भ्थिक महत्वसाली समभती होगी भरथवा ऐसे 
ही धन्य दूसरे कारण हो सकते हें जिनको दृष्टिकोश में रखकर इस 
लैदान्त पर बल दिया गया होगा। इसलिए महाभारत घोर रामावर 
के प्रमुधार उच्च घराने में उच्चाचररा बनते की प्रधिक सम्भावना थी। 
हो कारण है कि यह दोनों भ्रंच इस सिदधात्त के स्र्थक हैं कि राजा 
ही नियुक्त बंश परम्परा के सिद्धास्त के घनूसार होनी चाहिए। 

रामायशा घोर महाभारत दोनों #ंपों में इस विषय में स्पष्ट 
रमारा उपलब्ध है कि उस युग में वाजपद कृछ प्रतिवन्‍्थों के साथ बंशा- 
उरम्परागत हो गया था। लगभग समस्त राजापरों ने जिनका उल्लेख 
छा बंथों में पाया जाता है, राजपद का अधिकार इस नाते से प्राप्त 
कैया था कि वह साजपराते में उत्पन्न हुए ये। जनक, दशरब, वालि, 
रपिष्ठिर, दुयोधत, प्रादि राजा इस बात के साक्षी हैं। 

रामायण काल में इस सिद्धान्त का प्रचलन पूर्ण रूप से पाया जाता 
(। उप काल के स्ाघारश से साधार व्यक्ति भी इस तिद्धास्त की 
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अृष्टि करते हें। कैकेयी परपती दासी मंथरा से कहती है-हे मनपरे ! 
भरत भी रामचल् के सौ वर्ष राज्य के उपरान्त प्रवस्य ही पिता पितामह 
करा भराया हुआ राज्य पायेगा । मन्‍यरे ! पह तो धम्युदद का समय है 
हू जल क्यों रही है? भावी कल्वाशा में तू बाधक क्यों बन रही है ?* 
इस बात को सुनकर. म्धरा श्ालनाबिकार के शिद्ास्त के सम्बन्ध मे 
ककेयी को सचेत करती हुई कहती है--जब रामचस् राजा होंगे, तो 
उसके पश्चात्‌ उनका पुत्र राजा होगा। राज्याधिकार से भरत सदा क॑ 
जिए ध्यूत हो जाबगा 

'राम-बन-बमन धर दशरथ की मूल्यु के पश्चात्‌ भ्रयोध्या की गही 
रिकत हो जाती है राजरर्ता प्रयोष्या का राजपद भरत को प्रदान करते 
हृए कहते हैं--भरत ! पिता पितामहों का यह राज्य ग्रह करो । 
अपना प्रभियेक कराघो भर हम लोगों का पालन करो ।ई 

बानर-राज वालि ते भी किब्किम्पा राज्य का राजपद इसी 
किद्वास्त के भाघार परपाया था क्योंकि वह किप्किल्पा के राज- 
घराने में उत्पन्न हुमा था। इस सम्बंध में सुप्रीय राम से निवेदर 
करते हुए कहते हैं-- मस्तियों ने बालि को बानर राज्य पर 
उसका प्रमिषेक किया । भर वालि पिता पितामह से धाये हुए उस 
राज्य का शासन करते लगा। में उसके प्रनुतत भूत्य के समान रहने 
लगा 2६ हलुमान भी इस प्रा के प्रचलत का समन करते हुए कहते है-- 














स्लो १६ सर्ण ८, अबो० का० । 

[--भविता राघबो राजा राघवस्य घ झुतः। 
साजदंसाजु भरत: करेकेयि परिहास्वते ॥ 

रको० ९२ सर ८, झयो० का० । 
4- राज्य गाय भरत पिएं वैदामइस शुपष। 

सलो० ४ सर्त ७३, चरपो० का० । 
>--रा्यं अशासतस्वस्‍्थ पिदू देशामह्म महत्‌। 

रहो० ३ सर्च ६, किपृ+ का० 
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रामचत्द् ! तीले दांतों वाले बलशाली महात्मा बानरों का पिता पिता- 
हों से बला आया यह विज्ञाल राज्य प्रापकी कूपा से प्राप्त हुधा ।* 

महाभारत में भी ऐसे प्रमाणों का प्रभाव नहीं है जो कि इस 
डाल के प्रचलन के पोषक हैं। महाभारत में शुरवंश् के राजाप्रों की 
रुक ऐसी शांखला का उल्लेख है जिसमें वंश्परम्परागत पिता के पस्चात्‌ 
पृ राजपद पाठा रहा है भौर वही बात महाभारत के प्रतर्नत धन्य 
परज-बंशों पर भी लागू होती है। पूतराष्टर अपने पुत्र डुयोचल को 
उचित प्रकार से सचेत करते हुए हताश हो कहते हे--दुयोधन ! तू 
पजा नहीं हो बरकता क्योंकि तू राजा का छुत्र नहीं है। यूधिष्ठिर पाब्णु 
हा पुत्र है धौर पाण्दू झुछ्छों का राजा था श्रतः राजद का बही 
अधिकारी है । 

'रामायरा भौर महाभारत गधों में प्राप्त उपरोक्त प्रामारिक साम्री 
$ प्राघार पर यह सिद्ध होता है कि उस काल में राज-पद पाने के 
खए महान भरावश्यकरीय प्रतिकंधों में से एक प्रतिबंध यह भा था कि 
भावी राजा राजपराने का हो। इसी सिद्धान्त के घनुसार राजपद- 
वाष्ति के प्रधिकार का विशय होता था। 

अ्येष्ठता का ह्रधिकार--रामायरा श्रौर महाभारत काल में राज 
पद पाने के लिए जो विशेष नियम लागू थे उनमें से स्वेष्ठता के 
अधिकार का नियम भी एक अघान नियम था। यह दोलों ब्ंथ इस 
शत के साक्षी हैं कि राजपद पाने के समय इस विषय का विशेषरूप से 
बन होता घा। 

अपनी पुत्री सीता के विवाह संस्कार के श्रवसर पर मिथिला के 
प्रजा जनक इस सिवान्त के प्रचलन को मुक्तकष्ठ से स्वीकार करते 

+--भवणयसादाशकाकुस्थ॒पितृपैताम्महत्‌ । 
ानरायां सुद॑शदरां सम्पन्न बलशाजिनास्‌ ॥ 
स्लो० ४ सर्गे २९, किप्‌» का» । 
न्‍--मख्यमाणिनि राज्याव कर्य रब राज्यमिस्दुसि। 
भराजपुत्रो दा स्वामि रेस इतुमिच्युसि ॥ 
सक्रो० ३१ अध्षाय १४३, झचोग प०। 
।धनाशोतस्थ पुशराणामिद राज्यसरिन्‍्दं। 
रक्रो» ३० अध्याय १४३, उच्योग प०। 
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हुए कहते है--पिता ने सुर ज्येष्ठ को राज्य दिया. घौर ( छोटे भाई ) 
ुसध्वज का भार मुके सौंपकर वह बन में चले गये ।* 

ध्रवोध्या राज्य में भी यही श्रवा प्रथनित थी। राम अपने 
हमस्त भाइयों मं से युवराज-बद के लिये इसो सिद्धान्त पर कि बह 
आाइयों में सबसे बड़े थे, वरश किये गये दे । घयोध्या राज्य का कलंक 
ध्ोर समस्त ध्रापत्तियों का मूल कारए कंकेयी भी शाताबिकार के 
इस नियम को मान्यता देता उचित समभतती थी। उसने श्पनी वाली 
अंबरा से यह कहा था कि वह (राम) राजा के ज्येष्ठ पुत्र हे 
इसलिए युबराज होने के सबंदा प्रपिकारी हैं। मंघरा ने भी कंकेयी को 
इच्ेत करते हुए कहा है कि उसे यह बात सेष्ट होकर स्मरफ़ रखनी 
काहिए कि राजा के सभी पुत्रों को राज्याधिकार प्राप्त नहीं होता। 
दि इस नियम का उल्लंघत कर सभी को राज्याधिकार दिया बाय 
वो महान भन्याव होना | इस कारण हे सुल्दरि कैकेवि ! राजा लोग 
सेष्ठ पुत्र को ही राज्य देते हैं।)६ प्रिवे ! तुम्हारा यह पुत्र राम के 
परभिषेक हो जाने के उपरान्त राज-बंश तथा सुख से भी हटा दिया 
शायणा घोर वह धनाय हो जायगा ।# 

राम के बतगवत के ्रवसर पर लक्ष्मप़ ने बड़े भाई राम को 









कुराष्वज्य समादेष्य भाई सदि चर्न गतः ॥ 
सलो« १४ सर्स ७), बाज का» । 
“मो राजझुतो ज्वेष्ठो यौवराज्यमतोहंति ॥ 
सको० १४ सर्य ८, घपोन काट । 
(--सदि राजः छुताः खरे राज्ये विशम्ति भामिनि। 
स्वाप्यमानेणु सर्वेदूसुमहाननयो भवेत ॥ 
रजञो० २३ सर्ग ८, झयो० का० । 
2६. तर्मासेप्ठेदि कैकेयि राज्य तस्पादि वार्षिया३ ॥ 
रक्लो० २६ से ८, भायो० का०। 
$---असावल्यस्त निमेश्तस्तव पुत्रों भविष्यति । 
अनायबस्दु खेम्वरच राजबंराल बत्सले ॥ 
को» २२ सर्ग ८, चपो० का । 


(हब) 


राज्याधिकार के इस नियम की स्मृति दिलाते हुए कहते है--धर्मं और 
जोक व्यवहार के धनुसार पराफ का ही अभिषेक होना चाहिए ।* भरत 
मी राज्याधिकार के इस नियम से भल्ली प्रकार परिचित ये। वह 
हे है--एस फूल, (इक्नाकु वंश) में जो सब्से बड़ा भाई होता है 
उसी का राज्यामिषेक होता है । दूसरे भाई उसके ध्रषील रहकर कार्य 
करते हैं ।| कह अ्रपती माता कैकेयी को समभाते हुए फ़िर कहते हैं-- 
तजपुत्रं मे ज्येष्ठ भराता ही राजा बनाया जाता है इस बात को सभी 
ता मानते है। इक्वाजु बंसी राजा तो इस सिद्धान्त का क्योष रूफ 
3 पालन करते हैं | 

राजा दसरव की धरन्तिम किया हो जाने के उपरान्त श्रयोध्का 
अजय के राजकर्ता एकत्र होकर भरत को घरयोष्या का रांन बनाने का 
उस्ताव रखकर कहते हैं--इस राज्य का कोई राजा नहीं है झौर राजा 
हा स्वेष्ठ पत्र निरवासित है। ऐसी स्थिति में पिता को आज्ञानुसार 
अर राजा बताये जाये तो उतके राजा बनते में उन पर किसी प्रकार 
का दोष न धरा सकेता ।2€ राजकर्ताशं का यह कथन सिद्ध करता हे 
के ज्यष्ठ भाई की उपस्थिति में उसके समय होते पर भी यदि छोटा 
जाई प्पने विता का राजपद ग्रहए कर लेता है तो कह कप का भागी 
तौगा । इस प्रकार यह निसस्देह कहा जा सकता है कि रायरायपा काल 
में साम्पाधिकार का यह नियम कि राजा के ज्येष्ठ पुत्त को ही राज्य 





*---होक विशवेष्टमारम्थ्॑ववन्थस्या मिवेचनस्‌ ॥ 
रक्ो० १० सर्स २३, अपो० का० ३ 
(--अस्मस्कलदि सर्वेयाम्‌ ज्वेप्ठो राज्यअभिधिच्यते। 
परे आपरालरिस्येनो समाहिलार ॥ 
रलो» २० सर्ग ७३, अयो> का० । 
--खतत राजपुर्द क्येषछो राजा मिषिच्यते । 
राजा भेफ्सनद वस्पाहिपयाइबास केवल ॥ 
सक्रो० ३२ सगे ७३, भयो० का०॥ 
+<-स्वमघमवनोराजा राजपुत्र मदायर:। 
संधश्यानापराष्नोति राज्यमेतदनायंकर्‌ ॥ 
रो० ३ सर्गे ५३, घबा» का०। 





(ह््) 


लता चाहिए स्थिर हो चुका था प्रौर इस नियम का उल्लंघन विशे् 
'परिल्वितियों में ही किया जा सकता था। 

'राजकर्ताओों के द्वार प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के उत्तर में भरत 
साज्याधिकार के इसो सिद्धान्त को दोहराते हुए कहते है--स्वेफ 
ही राज्वाधिकारी होता है, यही हमारे कुल की रौति है। पतएब भराए 
बढुर लोग मेरे लिए ऐसा प्रस्ताव रक्‍खें।* रामचस्द्र हमारे घड़े भाई 
है, बह राजा होंगे धौर में चौदह वर्ष तक बनवास्न कहता ऐसा 
कहने के उपरान्त भरत राम को प्रवोष्या फेरने पोर उन्हें उनके राज्य 
हो खौंपने के लिए वत को प्रस्थान ,करले हैं। परन्तु राम हो दूह 
संकल्प चे। वह अपने पिता की धाज्ञा पालन करते में लेशमात्र भी 
च्युत होता घमम-विदद्ध समभते थे। इसलिए बह भरत को समभाते 
दृए कहते हैं कि तुम कम से कम मेरी प्रनुपस्थिति में चोदह वर्ष के 
लिए ध्रावोध्या के राजा बत जा्रो। ऐसा करने से पिता दपस्‍्थ की 
औ्रत्मा को झान्ति मिलेगी कि वह ध्पने वचन का पूरा चिरवाह कर 
के । परन्तु भरत पुनः राम का ध्वात राज्याधिकार के इस नियन 
ह घोर दिलाते हुए कहते है कि स्पेष्ठ के होते हुए घोटा भाई पर्मतः 
तजपद नहीं क सक ता यह हमारे कुल का परम्परावत नियम है (ईँ 

इतना ही नहीं कि रामावस काल में इस सिड्ाल्त का पालन प्रा्यवतत 
का के धार राज्यों में होता था। चुद्र दक्षिण के प्रमाव राज्यों मं भी 
'ाज्याधिकार का यह सिद्धालन समान रूप से प्रबलित था। यहाँ तक कि 
कष्किन्धा के वानर रास्प में भो इसी छिड्धाल्त का पालन होता वा। 


*--सकेष्डस्‍्य राजता निश्यमुचिताहि कुलस्प 
जैंभव॑तोमांबकुमइंब्ति.. कशक्षाजना: 
सलो० ७ सर्भ ७६, अयो> कार । 
+--समः एोंहि नो आता भविष्यति महीपतिः। 
अईडश्वरदवे बर्तवामि ब्षाणि कवच च॥ 
स्लो ८ सर्म ७६, ऋयो० का० । 
4--शपरबतोब्वण, खदा धर्म: स्थितो समा नरपसभ। 
के पुच्े सिथते राजा न कनीयास्भवे्वुप 
रहो० २ सर्ग १०३, झपो० का० । 














(२ 


किष्क्था राज्य का राजा सुधोव वालि के राज्य ग्रहए करने के सम्बन्ध 
में निवेदन करता हुआ कहता है--उसके मंत्रियों ने यह समसः कर कि 
अह ज्येष्ठ है वालि को उसके पिता के स्थान में राजा बताया ।* लंका 
का प्रसिद्ध राजा रादस भी अपने सहोदर भाइयों में स्येष्ठ या । 

इसलिए. यह रुप्रभाशा कहा जा सकता है कि रामायरा-काल में 
पसपद प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ होने के भ्रधिकार का सिडधाल्त जन 
बचलित था घोर राजा की नियुक्ति के समय लोग इस नियम का 
गलत करते ये । 

साज्वाधिकार के इस सिद्धान्त पर महाभारत भी मौन नहीं है। उसमे 
कस सम्बंध के पर्याप्त संस्या में अमारा मिलते हें। महाभारत में जिन 
तजाों हा उल्लेल्व है उनमें से एक दो को छोड कर लगभग समस्त 
कहे राजा ये जो अपने पिता के ज्येष्छ पुत्र होने के नाते राजा बनाये 
के बे । 

महाभारत-हाल के प्रसिद राजा यूधिष्ठिर इसी सिडान्त के नुसार 
इस्लिनापुर के राजतिहासन पर पराहूड वे । वह अपने भाइयों मे ब्वेष्ठ 
दै। वि मातृयक्ष से करं ज्येष्ठ था परन्तु यह रहस्व कर्स॑ को मृत्यु 
$ भवसर पर युपिष्ठिर को ज्ञात हुमा था। यदि युविष्ठिर को इस 
रहस्य का भेद पहले ज्ञात होता तो यूषिष्ठिर जंसा धर्मात्मा राजा झपने 
सवष्ड भाई के होते हुए राज-पद कदापि ग्रह न करता। इस बात की 
अत्यता करएँ को बिदिठ थी। इसीलिए उसने कृष्णा को सचेत करते 
पृए यह कहा पा--में मातृ-पक्ष से युचिष्छिर का बड़ा भाई हैं इस 
फहर्य को भाप बड़ी सावधानी दे गुप्त रक्‍्खें। यदि यह रहस्य किसी 
रकार भौ संयत-इंद्रिय धर्मातमा युधिष्ठिर के कानों तक पहुँच सया कि में 
हुल्ती का स्वेष्ठवुत हूँ तो वह किसी प्रकार सेभी राज्य 'हतान 


*---पितयुपरते तस्सिज्वेष्ठो3्यमिति संत्रिमि: ।. 
्सीनामीरवरो राज्वेक॒तः परम सम्मतः ॥ 
सको० ९ सर्म ३, किल्किल का० । 
[--ाक्या्तरो आता ममर्च उ्वेछ ी्बाल। 
ल्मकयों महा तेज शक्ति बल चुद ॥ 
सको« ३० सर ३३, बुद काल 


























(४१) 


करेगा*। यदि इस प्रकार से में राज्य पा भी सूप तो मे राजा न रहेगा 
क्योंकि राज्य पाकर में समस्त राज्य दुवोधन को सौंप दूंगा। ऐसी 
प्रतिशा मै पूर्व ही कर बुका हैं| 

राध्याधिकार के इस सिद्धान्त के समन में एक घोर प्रत्यक्ष 
उदाहरण मिलता है जो इस सिद्धान्त की पुष्टि का धनूछा प्रभास माना जा 
कता है। नहप-युत्ञ ययाति को जरावस्वा प्राप्त होने पर उसने राज्य 
आर बने पुत्र को सौंप देने का संकल्प किया । यवाति धपने क्येष्ठ पुत्र 
को धरपेक्षा छोटे पुत्र में विशेष प्रेम रखता था। इसलिए उसने ज्वेष्ठ 
पुतन के होते हुए भी घपने छोटे पुत्र पुर को राजा बचाने का अर्ताव 
किया, प्रणा ने इसे स्वीकार नहीं किया। चारों वर के लोग एकत्र हुए 
हर उन्होंने अपने राजा के इस निरंय के प्रति यह कहते हुए भपना 
बिरोष प्रकट किया--हे राजन्‌ ! बड़े पुत्रों को छोड़ कर प्ाषका घोटा 
पुत्र राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है १) घोर बह तब तक, शा न्द न हुए 
जब तक कि राजा ने समुित हेतुपों द्वारा उन्हे स्तृष्ट न कर दिया कि 
उसने जो ्रस्ताव किया है बह परम-युकत है। इतना होने के उपरान्त प्रजा 
झाल्त हुई शौर उसने पृ को राजनंद प्राप्ति के लिए अपती 
अम्मति दे दी। 


-मंत्रस्य नियम कुपावमत्र सुखूदन । 
कृत दर दितम्‌ मस्थे से यादबनंदन ॥ 
सनो» २० चष्या» १४१, दचोग प०। 
दि जानाति मां राजा मामा संवतेस्दिय: । 
करवा: परम पुष्प न स राज्य गुहीष्वति ॥ 
शलो७ २५ भरष्या० १४१, दचचोग प०। 
हहशप्यचाअपिसावार्य तदई | सघुखूदण । 
सकते दु्गोधनायंब सम्भदधामरिल्द ॥ 
सलरौ० २३ अष्याय १३१. उचोग प० ॥ 
>८-थ पदुमतिकम्ब राज्य पूरोः प्रक्‍्युलि ॥ 
सलो० २० भष्वा० ६४, आदि प०। 
कर्य ज्येष्ठा सतिक्रम्पकनीयान्ताज्य महति॥ 
दब सम्बोधयामसयां धर्म श्ं प्रतिपालय ॥ 
उलयो० २२ भ्रध्या» ८५, भादि प० । 














आह 

रामायण भौर महाभारत में बछित उपरोक्त प्रामारिक सामदरी के 
प्राधार पर यह स्वष्ट है कि उस युग में राज-पदप्राप्ति के समय इस 
खदान की झोट विष ध्यान दिया जात़ा था कि जो व्यक्ति राजा 
लावा जा रहा है वह राजहुमारों मे जे है। 

शारोरिक क्षमता का अधिकारः--महाभारत में इस बात का 
भी उल्लेख हे कि उस यू में राज-पद प्राप्ति के लिए भावी राजा को 
शारीरिक क्षमता का प्रमास देना धनिवाये था । किसी व्यक्ति में राज-पद 
औ्राष्ति सम्बंधी समस्त ध्रावर्यक बोग्पतायें होने पर भी वह राजा नहीं 
अनाया जा सकता था यदि उसमें शरीर सम्बन्धी कोई दोष पाया 
जाता। 

बह सबको विदित है कि पृतराष्ट्र में राज-बद प्राप्ति की लचभव 
पारी बोग्यतायें वीं। वह वीर था, राजपराने में उत्पन्न हुआ था, 
अफने भाइयों में ज्वेष्ठ था, प्रजा का उसमें प्रेम भो था परन्तु वह 
उाजा नहीं बताया गया। इसका एकमात्र कारए यह था कि उसमें 
शरीर दोष वा । बह प्रथा होने के कारण राजा न होसका । जन्म 
की दृष्टि से कौरब रा्य में पाण्डु का स्थान दूसरा था । प्रथम स्थान 
बूतराष्टर का था । पर्छु पाष्दु के राज्याधिकार का समर्थन किया गया 
प्र बह राजा बनावा गया । पाण्डू की मृत्यु के उपरान्त भी धृतराष्टर 
सजा नहीं बनाया जा सका। प्रजा ने स्पष्ट कह दिया कि प्रथा होने 
कै कार धृतराष्ट्र राज्याधिकार से पहले ही बहिष्कत कर दिए जा 
चुके थे अतः बह ध्व हमारे राजा कैसे हो सकते हैं ?* हस्तिनापुर के 
राज-पद पाने का संघर्ष धृतराष्टर और युधिष्टिर में न था परन्‍तु यह संघर्ष 
धृषिष्ठिर झोर दुर्योधन में था । क्योंकि पूतराष्टर भली भाँति जानता था 
कि बह राजा बले के प्रयोग्य था। वह प्रपने खरीर दोष के कारण 
सज्याधिकार से वहिष्कृत कर दिया गया था। 

महाभारतकार स्ास्ततु-पत्नी सत्यवती के मुख से इसी सिद्धान्त की 
वृष्दि कराता है। सत्यवती व्यास के द्वारा यह जानकर कि कौलल्या नामक 
उनकी बहू से प्रथा पुत्र उतपन्न होगा वह भत्यन्त चिन्तित हुई भौर 








+-तआाचइुब॑बुषट्वादुतराष्यो. जनेरवरः । 
राज्य न प्रा़वाद्‌ परे गृपतिभंदेत्‌ ॥ 
लो २४ अष्वाव १४३, चादि 








है: हक. 


कहने लगी कि भंया कुरुपों का राजा बनते योग्य त होगा ।* इसी 
झस्कत् में घृतराष्ट्र स्वयं साक्षी होकर दुरवोधन से कहते हे-मेरे पंप 
होने के कारण कद राजा बनाये गए । 

राज-वद के लिए शारीरिक योग्यता की भावस्यकता थी; इस 
सम्बन्ध में धूतराष्ट दूसरा उदाहरण देते हुए कहते है--मेरे परदादा 
महाराज प्रतोप थे। वह धर्मातणा होने धर परपनी सम्जनता के लिए. 
अवत्मसिद थे । उनके धामिक, सत्यवादी शौर पितु प्राकमपालक तीन 
देवतुल्य पुत्र थे। उनमें जयेष्ठ देवापि था। जो राजापों मे श्रेष्ठ पर 
सहातेजल्बी था, पल्तु वह त्वचा रोग से ग्रस्त था देवावि को 
दूर और राष्ट्र के लोग बहुत मानते थे। सजप्नों में उनका बड़ा मात 
था। वह सारे बाल वृद्ध जनों के परमत्रिव थे, बड़े उदार, सत्पप्रतिज्ञ 
एवं सब प्रारिययों के हित में निरत थे । पिता धौर बाहों के बराज्ञा 
कारी थे। ऐसे योग्य देवापि के राज्यामिषेक के निमिल पास्वानुकार 
ाम्री एक्ट की गई वस्तु देवापि के इस मंगल कार में पुर घौर राष्ट्र 
के लोगों ने मिलकर ब्राह्मणों झौर वृद्धों के सहित इसलिए विष्न छाल 
दिया कि वह चर्मरोत से ग्रस्त था|) जब राजा “प्रतीप को यह 


--साउथवः कु नृपतिरदुरुपस्तपोचन ॥ 
रजो० १३ भध्याव १०६, चादि प० । 

वेज: प्रमशितों रा्यादीनांग इति भारत ॥ 
रो» २६ अष्याय १४६, ड्योग प०। 

(--ेकापिसदुमदातेजासवस्दोपी राज सप्तमा। 

धार्मिक सल्यवादी च पितुः सुधूष्योरतः ॥ 
स्लो» १७ अध्याय १३३, रोग प० । 

दौरणाजपदानों च सम्मतः साथ सतत 

सरवपां बाजह॒पयानां देवापिह दर्गमः ॥ 
रलो> १८ चष्याय १४३, झबोग प०। 

>ह-आष्या् हद पौस्‍णान पढ़ेः सा । 

खर्दे लिकावामादुदेकापेरनिकेजन. ॥ 
लो ३२ भरष्याप ३४३, ड्ोग प०। 
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समाचार मिला कि मेरे पुश के धमिपेक में प्रजा ने विध्न डाल दिया 
है, बह रोने लगा* भर पुत्र के विषय में बड़ा चितातुर हुसा। 

इस प्रकार देवापि परम, सत्यप्रतिजञ भर प्रजा का प्रिय होने पर 
भल्वचा-रोग के कारण राज-पद पाने के श्रयोग्य समझा गया। जो 
अलुष्य भंग-हौत होता है, उससे देवता प्रसक्ष नहीं होते । वहीं कारण 
वा कि श्रेष्ठ देवावि का परभिपेक ब्राह्मणों ने रोक दिया वा ।[ 

जहाभारत में एक ऐसे राजा का भी उदाहरण मिलता है जो 
बा था। पाल्व देश का राजा दुमल्लेन अंधा होने पर भी राजपद 
पर प्राबीन रहा ।ई परन्‍ठु यह स्मरण रहना चाहिए कि जिस समय 
दुसलोन का राज्यामिषेक हुआ था उस समय वह घल्था तथा। 
साम्याभिपेक के बहुत दिनों वाद वह घ्रत्था हो गया था। इस सम्बस्ध 
जे दूहरी बात यह भी है कि जैसे हो युमत्लेन श्रंथा हुथा वैसे ही 
इक पड़ोसी राजा ने उसे गद्दी से उतार दिया या भौर उसके राज्य * 
को परपते प्रधौन कर लिया था। परन्तु इसके धंतिम दिनों में जब कि 
आबिजो ताम की उसकी वहू के चरितर-बल से उसे फिर चल्ष प्राप्त 
हो गए थे पौर ऐसे समय में उसकी प्रजा उससे राजा बनने के लिए 
अनुरोध करती हुई कहती है--धाहे भाप चथु-सहित हों या चलुहीत 


+-..त्छू,'बात शृपतिरमिपेक लिवर । 
अधुकझो उभवड्राजा पर्यशोचतचाअल्मर्ज ॥ 
को» २३ अध्याय १४६, डचोग प० । 
पै--एवं वदास्वौ धर्मेशः सत्यसंधरचसो3्भबत्‌ । 
'रिक; अजनामपि संखूवसदोपेद परदूषितः ॥ 
सक्ो» २४ अष्याय १४६, डचोग प०॥ 
नाक पष्वी पाजनाउमिनस्वन्ति देवता: । 
'ति कृशवा चुपके पश्यवेधस्कितर्षभाः ॥ 
इलो» २४ अष्याय १४३, उचोप प० । 
३--घालौष्वाल्पेह घमोश्मा चत्ियर पृष्वीपतिः ६ 
चू सस्तेन इतिक्यातः परचात्थास्पेबसूब ॥ 


क्रो» अध्याय २६३, बनप्े+ 
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का हारे राजा दुतः बर्े ॥# नहाभारतकार का यह कहता केवल इस 
आत की घोर सम्दोधित करता है कि चुगललोन की प्रजा का डे 
विष जैज वा घौर वि यह भान औो लिया जाय कि चुमत्ेन के 
के होने पर भी अ्जा उन्हें राजा बताना चाहती थी तो यह एक 
हिलेष घटना ही समक्ती जाती | स्वास्थ विद्या यही था कि 
अपरविहीन कोई भी व्यक्ति सर्ववा योष्य होने वर भी सजा नही 
लावा जा सकता चा। 

जारीका राज-पद का अधिकार/--तियगानुवार राज्याबिर्ठ 
राजा के पु को ही प्राप्त वा । महाभारत एवं रामावरा में कोई भी 
देवा उदाहरण नहीँ मिलता है, जिसे नाते पास करती हुई पाई गई 
हो । आयात सुणि नें महाभारत के घंतर्गत एक स्थल पर वह पवधछ 
'ि्षा है कि यदि राजा के पुत न हो तो राज-पद वर का का झमिषेक 
हे ।| बसिष्ठ ने भी रामायरा में किसी मंशा तक इस सिडानत की घोर 
संकेश किया है | राम बतजबन के श्रवसर पर राजा दसरव घौर 
उसकी प्रजा के व्यित हुदय को साल्वता देते हुए बस ने इस प्रकार 
कहा है सौता देदी बत त जाती घोर हीं रामचन्द के झाते. तक उसके 
। ह्यान पर दाज्य करेंटी। गूहस्‍थों की स्थियाँ घात्मा हैं। होता भी 
।;क्‍ मच की भात्पा है। वह पृष्वीआालत करेगी ।ई 
।;क्‍ 'बस्तु यह संखेत हस्‍पों की गृदिशियों के लिए उतके पति के राज्य 
हस्वंधी श्रधिकार की भोर है। यह पिता के राज्य-बह के सम्बंध हे 











अशुवारूप चचुवासनों राजा भबत्बिति 
से» २ अध्तव २६, बार 
4--कुमारो लाहित प्‌पां क्यास्तश्रामिषेचय # 

सकरो० ४४ भरष्याय ३३, शा० प०। 

4-- श्तम्य बर्त देस्या खीतवा शी बजिते। 
अजुछास्यति रामस्थलीता प्रहुलमासनम्‌ ॥ 

'शजोक २४ सर्ग ३७, अयो० का० । 
अआाश्माहि दाराः सर्ेयां दार संग्रह बत्िनाम्‌। 
आामेयमिति रामस्य पाजविष्यति मेदिनीम ॥ 

सलो» २४ खर्गे ३५, भवो० का० 
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नहीं है। हिलदू शास्त्र के प्रमुहार पलती पति का वामांव है । इस गातें 
है पठि के राज्य पर फ्ली का प्रधिकार स्वाभाविक है। 

वल्लु रामायरा भौर महाभारत दोतों पर्व में हमें कहीं एक भी 
देखा उदाहरश नहीं मिला है जहाँ कोई सारी राज्य करती हुई पाई गई. 
हो । एसके भ्रतिरिकत इस युग में नियोस प्रथा का प्रचार था, जिसके 
अनुसार तिस्संतान राजा शपने राजवंश को स्थिर रखने के लिए पपनी 
ली में दूसरे से पुत्रो्नसि करा सकता भा ॥ रानी के बंध्या होने पर 
सैनी को दूरी रानी रखतें का प्चिकार था + इस दृष्टि से कन्या को 
साजपदआस्ति के बहुत कम घ्रवेसर ये । यही कारण है कि उस युग में 
कहीं भी ऐसे राज्य का उल्लेल नहीं मिलता है जहाँ का शासनन्‍्भार 
जारी के द्वारा वहन किया गया हो। 

आदशे आचरण का अधिकारः--राजपद-आ्राप्ति के लिए जो 
प्त्य भावस्वक गुश अतिवाये था, बह था एक निर्धारित मात्रा में 
प्राचऱ की क्षमता, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति नियमानुसार राज- 
व नहीं प्राप्त कर सकता या भौर यदि बह किसी प्रकार राज-यद प्राप्त 
मी कर लेता तो उसे प्रजा के विरोध के कारण प्पना पद शीघ्र ही 
त्याग देता पढ़ता था। रामायछ शोर महाभारत दोनों ग्र्वों मे 
एस छिद्धासत की पृष्टि के ज्वलंत प्रमासा ब्रप्त हैं। 

डाक्टर बेनीप्रसाद के कपनानूदार रामायण धौर महाभारत कालीन 
जा को समस्त गुरा, वैभव धौर वीरता से सम्पप्त होना चाहिए।* 

'परयोष्या कांड रामायज में राजा कार इसी विद्धात्त की पुष्टि 
करते हुए कहते हैं--सोकपालन का भार बड़ा ही बृस्तर है, जो 
अितेचिव नहीँ हें उनसे उसका प्रलन नहीं हो सकता। इसके पालन 
क लिए पदम्य साहस प्रादि राजोचित गूणा चाहिए | किप्किल्धा का 
सजा राम को सचेत करता हुआ राजा के ब्राचरश की भोर संकेत 
करता हुमा कहता है। दम, काम, क्षमा, धर्म, पृ, सत्य प्र 
कराकम यह राजापरों के गुण हैं। श्रपकारियों को दण्ड देना भी राज 














*---रेट इन एक्ट इंडिया, डा बेनीअस्ताद जी द्वार विरचित 
नै--राज प्रभाव छुपे च॒ुर्बहामजितेखये:॥ 
सलो० ६ सर्ग ३ अवोष्या का०। 








१४७) 


भुषा है * नारद के सत से जिसका कि उल्लेख ऊतहोंने बाल्मोकीय 
दामावष में किया है, राजा को समुद्र के श्मान गंभीर, हिसवान पर्वत 
के समान धीर, विष्णू के समास पराकमी, चन्द्र के सपान देखते मै बुन्दर, 
पलयाब्नि के समात कोष में प्रबल, पृ्वी के समाव क्षमाणील तथा 
तय में धर्म के समान अटल होना आहिए । चुबौच को समझाते हुए 
दाम राजा के गुणों का इस प्रकार उल्लेख करके हे--धर्म, धर्य भर 
काम का समय पर जो धनुष्छान करता है, हे वानरशरष्ठ, इतके लिए 
हो रूमय का विभाग करता है, वही राजा है। धर्म तवा धर्ष का 
यान कर जो केवल का को सेवा करता है वह वृक्ष की शाक्षा पर 
ये हुए के समान गिरने पर ही समभता है।जो झतुणों का बंप 
करता है, मित्रों का संघह करता है वही जिवर ( धर्म, पर्च, काम ) 
का फल भोगता है ।पं तक्षस के मठानुसार बलवान्‌ घर कुसीन, दयाणु 
भर जितेन्दिय, हतजञ और सष्यवादये राजा लोक में बस पाता है।)८ 





+--दमः शमः कमा घूतिः स्व पराक्रम: ९ 
कार्थियानां गुणा राजन्दडश्चाप्पकारिएः ॥ 
रल्लोक १६ सर्ग १७, किप्किस्वा का०। 
न" किष्यका खष्णो बोर सोस बरिप्रद्सन;। 
काल्लार्ति सदर: के उमया पएरप्वी खसः्ध 
रज्ो० १८, सगे १ बात्र काँ० । 
धनदेन खमस्याग सत्ये धर्म हवापरः ॥ 
सल्ोौ० १६ सर्म १, बाह्य कॉ० | 
4--अर्मसर्थे च काम थ काले यस्तु नियेक्ते । 
रक« ३० कर्ण इ:, किया कौन । 
विभज्य सतत बोर स॒ राजा हरि सत्तम। 
दिष्वा घने तथाये च काम बसु बिवेदते। 
सझो० २१ सर्म ३८, किप्किंधा कौब। 
2(--सल्वीभजनसंपन्न: सालुक्ोशों जितेन्द्रिया। 
'कतशः खत्थवादी थ राजा जोके महीपते ॥ 
रको० ७ सर ३४, किल्कैया कां० । 





(चू ) 
महाभारत में राजा के भाचरण की तुलना गर्भिसी स्त्री के धाचरण 
के की गई है ।* जिस प्रकार गर्भवती स्त्री पपने गर्भ के शिणु की देख 
रेल एवं बृद्धिभौर कल्याण के हेतु सेव सबेष्ट रहती है। बह इस 
प्रकार के पराचरण ते दूर रहने का प्रकल करती है जिससे उसके पर्भस्थ 
अलिशु को लेशमात्र भी बाधा पहुँचने की श्राशंका हो, इसी प्रकार राजा 
का ऐसा प्राचरण होता चाहिए जिससे उसकी ग्रजा का लेशषमात्र भी 
परकल्वाण न होने पाए । उसे हर क्षण इस बात की किस्‍्ता रहनी 
बाहिए कि उसकी प्रजा के सु्न तथा शान्ति का सम्पादन किस प्रकार 
है सकेगा । राजा का प्र्वक कार्य प्रजा की प्रसन्नता ( प्रजारब्जन ) 
हब इसके कल्थारा के लिए होना चाहिए। 
सहाभारत के शास्ति प्व में भौष्म युविष्ठिर को उपदेश देते हुए 
कहते है--राजा को चतुर माली की भाँति होना चाहिए / जिस प्रकार 
वाली बूझों की रक्षा कर चिरकाल तक उनका उपभोग करता है उसी 
बकार, हे राजन, तुम भी बहुत काल तक राज्य भोगने में सम हो 
कोने । मूहस्पति के शतागुशार जो चाचा कषा ही करता रहता है, नौच 
वलुष्य उसकी घवज्ा करने लगते हैं। क्षमासील हाथी के सर पर 
अहाबत चढ़ बैठता है। इस खब बातों को सोच कर राजा को न तो 
नह भौर न तीक्स ही होता चाहिए। राजा को बसत्ल ऋु के दे के 
हमात होना चाहिए । जो न तो प्रधिक ठंडा ही होता है घोर न प्रचिक 
कच्फु ही ।ई भीष्ण के मतानुसार जिस राजा के राज्य में पिता के घर 














--5स्मास्नैव झुरनिश्यं तथ्णोनैव भवेन्दुप:। 
चाललस्ताक्क इव श्रीमान्शीतो न च चसंदः ॥ 
सकोक ३०० ४६, शा> प०॥ 








(९ ) 
मे पुत्र की भाँति प्रजा निर्मम विचरतों है उस राजा को सरवशेष्ठ 
दाजा जानता चाहिए ।* 
बह व्यक्ति जिसमें राजपद प्राप्ति के समस्त गुर विद्यमात रहते 
'परन्‍्तु यदि उसमें धार प्राचररा का प्रभाव होता तो यह राज पद आरष्ति 
के सर्वधा प्रयोग्य समा जाता था। इस सम्बंध में महाभारतकार ने 
राजा ययाति के पुत्र यदु का उदाहरण दिया है। राजा ययाति का पुर 
यह अपने पिता के राज्यशआ्ाप्ति के ग्रधिकार से केवल इसलिए वंचित 
किया गया था कि उसमें बांनीय ग्राचरशा का भ्रभाव या। यु अपनी 
दिलों के कारण उन्पत्त हो गया था वह महा पराकमी, बल के प्रावेश 
में झाकर मोहित हो गया भौर पिता की धाज्ञाप्रों का उल्लंपर भी करने 
लगा था।ँ बह मदोन्मतत अपने पिता तथा भाइयों के अपमान करने में 
अवृत्त हो गया था। इस काररा नहुप का पुत्र ययाति परे पुत्र पर 
बड़ा प्र्सन्‍्न हुआा। है दुर्योधन उसने भपने पुत्र यदु को शाप 
दिया घोर उसको अपने राज्याणिकार से भी वंचित कर दिया और 
उसके जिन मदमाते भाइयों ने यदु का साथ दिया, राजा ययाति ने जद 
होकर उन पुत्रों को भी क्षाप दे डाक भोर वह भी साज्याधिकार 
से स़बदा के लिए वंचित कर दिए गए ।ई 
इसी सम्बंध में राजा खगर के व्येष्ठ पुत्र परसमंज का निर्वासत भी 
एक पुष्ठ परमार है । परसमंज में राज्य पद पाले के लिए लबभग समस्त 
+-...्राइव पितुहे बिवये बस्य सागबाः। 
'िर्मयाविचरिष्याम्ति स्व राजा राजसत्तम: 
रक्ोक ३३ 
--अबमेनेसलुदशर दर्ष पु: समस्दधी ॥ 
रोक ७ भ्र० १४३, उद्योग० प० । 
प--ह अरतिष्कष्पिः शस्ो बलदर्ष विभोदित: 
अचमेने चपितर॑ आह रचाउप्पपराजित: ॥ 
स्लोक ८ ० ४३, बचचोगन व०। 
हैं बिता परम कुों यवातिेदुपात्मजः। 
आशा पुन सानयारे राज्यास्लापि श्यरोपयत्‌ ॥ 
सलोक १० घर० १४६, उच्चोग० प०। 











७, शान व०+ 





जांधनीय योग्पताएं प्रस्तुत थीं परन्‍्दु उसके भाचरर में ऐसा एक बड़ा 
दोष था जो उसके मार्ग में बाधक सिद्ध हुआ । बह कूर भर उद्धष्ड था, 
अयोध्या नगरी की जनता के सन्‍्ह-वन्‍हें बालकों के साथ उसका कूरता- 
पूर्ण व्यवहार निल्दनीय समझा गया, वह बालकों को सरयू नदी में फेंक 
देता था भ्रौर उन्हें जल-मस्त होते देख प्रसतत होता था। उसके 
प्राचरश की इस निर्वलता ने उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया। उसे 
जौवत पर्व वनवास दिया गया ौर १ह सदेव के लिए राज्याधिकार 
सै च्युत कर दिया बया /# 

वहाँ तक कि बैंदिक साहित्य में भी राज्याधिकार के इस सिद्धान्त 
पर विशेष बल दिया गया है। ऋण्वेद के धनुसार पृष्दी का राज्य केवल 
आर्यों को मिलना चाहिए ।| बैंदिक साहित्य मे भाव श्ल्द का प्रयोग 
िव्याचरफ़ युक्त व्यक्ति के लिए हुमा है भरतः यह स्वयं सिद्ध है कि 
ऋग्वेद इस भूमि के ्ासन भार को केवल उस स्थक्ति श्रथवा उन 
्वक्तियों को सौंपना पल्द करेगा जिनका ध्राचरण परम पुनीत हो । 
अयवा यों कहा जा सकता है कि ऋश्वेद के घनुसार चरित्रहीन व्यक्ति 
को राजफ़द प्राप्ति का लेशमात्र भी प्रधिकार नहीं है धौर ऐसे 
व्यक्ति राज्याधिकार से सवा वंचित रहने चाहिए । 

अजुबेद में भी भाचरश सम्बन्धी गुणों की एक लम्बी सूची दी हुई 
है जितकी प्राप्ति राजा के लिए यजुवेद पनिवाये समभता है। यजुबद 
के ३३ वें भष्याय में इन गुणों का विशेष बात है। यजुवंद भी 
ऋग्वेद के इस मत की यह भूमि ध्रायों के लिए शासन के निमित्त दी 





*--.सचमवेप्लो नरभष्ठ: सगरस्यात्म संभव:। 
बच्ास्पूहीस्वातु अल सरस्वा रघुनन्दन ॥ 
सक्लो० २०, २१ सर्म ३८, बाल का 
+ ++ + + 
खतासां दचन॑ शुल्वाप्रकतीनां वराधिपः | 
कम सत्याजहिते पुन तासां प्रिय चढीपया ॥ 
रहो० २३ भ० ३८, अयोन का० | + 
(--हं भूमिमददामार्थव ॥ 
संत्र २ खुक्त २६ सयदल ४, ऋगेद । 











(र) 


गई है पुनरावृत्ति करता है ।* बज बंद में एक स्थल पर राजा के लिए 
श्राचरस सम्बंधी थुरों को प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है भर 
बह गुस इस प्रकार है--राजा को लोकत्रिय ( जमिष्ठः ) प्रबल (उद्चः) 
कियाशोल (तुराय) जग सुखकारी (मन्‍्दः) भोजस्वी” (प्रोजिष्ठ:) 
कया प्रजा पर धनेकों उपकार करलेवाला ( वहुलामिमानः ) होता 
बाहिए। 

इस सिद्धान्त पर श्रवव॑ंदेद भी समान सम्मति देता है। प्रयवेपेद 
में राजा के गुरों पर प्रकादा डालते हुए एक सन्त में इस प्रकार कहा 
गया है--महान सत्य (सत्य वृहत्‌ ), महान वाह्तविका (ऋतमुद्म) 
दृढ़ संकल्प (दीक्षा), विद्या (बम ) तप (यज्ञ) इस पृथ्वी को घारण करते 
हैं इस प्रकार प्रववववेद राज पद के लिए सत्यता, बास्तविक ज्ञान, दृढ़ 
संकल्प, तप तथा धर्मकार्य के लिए सारी शवितयों के भरपिक से प्रधिक 
'परमावस्यक निर्षारित करता है 

शक ने राजा के श्रेष्ठाचरए पर बड़ा महत्व दिया है। उतका मत 
है कि राजा झपने भराचरण को ऐसा बना ले जिससे इस लोक में यश 
ता परलोक में खुल की प्राप्ति हो सके ।) उन्होंने पते प्रसिद्ध अंब 
शुक्रतीति में एक स्थल पर लिखा है--राजा केवल ढूसरे को उत्तम 
कर्म करने का उपदेश देता रहे घोर भाप उस कर्म का भ्ायरए न करे 
ऐसा नहीं होना चाहिए । ऐसे राजा बहुपा नष्ट होते हुए देखे गए है जो 
दूसरों को तो शुदधाघरज़ का उपदेश देते थे परन्तु स्वयं उस पर भास्ड़ 
न हुए।# 
>-.बस्वायं विरबस्चा्य: ॥ 












० बह ॥ 
नै-+अजिष्झाड झा सहसे तुराव मस्त उोजिप्टो बहुलमिमानः क 
बजबेंद । 
३--सल्वं बदतर दोकातपों शक्मवशः एषतीं घारपन्ति। 
अबर्व वेद । 
2«--कॉन्नुषः छुह॒त द॒ परपरेह खुखाप च॥ 
रो० ३३२ अध्या० 3, शुकनीति। 





#-परोपदेशकुशक्: केवलो न भवेन्‍्नूपः । 
अजाधिकार दौन; स्वाष्साुयोधि नृपः छचित्‌॥ 
रको० ३३ अध्य!० १, शुकुनीति । 








(कर: 


अनु ने अपने मातव-बर्म श्ास्श में उन राजादों के नाम लिखे हैं 
जो प्रविनयक्तील होने के कारण अपने राज-पद से च्युत कर दिए गए 
थे। इनमें राजा बेन, नहूप, सुदास, पवन, सुमुख तया निभि के नाम 
अधि हैं।* इस प्रकार सन्‌ भी राज-यद के लिए श्राचरा सम्बन्धी 
बोष्पता को निर्धारित करते है। 

इस सिद्धास्त का उल्लेख कौटिल्य महोदय ने भी भपने धर्॑-ास्त्र 
मैं किया है उन्होंने भी भपने इस प्रसिद्ध प्रंथ में उन राजापों के 
नाम दिए हैं जो घपने धाचरण की इुरेलता के कारण परिवार तथा 
मित्रों सहित नष्ट हो गए।| कौटिल्य महोदय ने एक घौर स्थल पर 
लिखा है--बाहे जितना चतुर राजा क्यों त हो परन्तु यदि बह बड़- 
ब्-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भौर माल्सयें-से प्रभावित हो 
गया है तो उसका नाक्ष निश्चय है।; ऐसा विचार कर राजा को 
प्रत्म-संयम के हेतु धर्पस्त प्रयलसील होता चाहिए |) 

ऊपर के बरांत के झाधार पर यह निश्वय है कि राजा के लिए 
हिलयू यू में उत्तम चरित्र-बल राज-द प्राप्ति के लिए नितान्त 
प्रावव्पक समभ्य जाता था। भाचरफ़ सम्बस्धी इस योग्यता से राजा 
जैसे ही बिहीन हो जाता था, वह तुर्त राज-यद पर श्थिर रहने का 
अधिकार नष्ट कर देता याप्ौरप्रजा द्वारा ही दब्छित करने का 
अ्रधिकारी हो जाता था। राज-पद के लिए झाचरण सम्बन्धी गुणों का 
जब इतना ध्यान रखा जाता था, तो इस मिप्कर्य पर पहुँचना 











*--बेनो विनिष्तोड विनवान्ेहपश्वैण पारयियः। 
झुदासरो, यवलस्वैय, सुज्रो निमिरिव च॥ 
सल्लो० ४) श्रष्या० 3) मानव-धम-शाख । 
--पतेजान्वेचबदवः शत्रु पदुवर्ममाक्ित:। 
खबस्धुराष्य!राजानों विनेशरजितेन्दरिया: ॥ 
बाज १३ ० ६ ऊयि० १, प्र्ंकास। 
द्िस्‍द इसिवस्वेम्ट्रयरथातुरन्तोअपि राजा सो विनश्वति ॥ 
बातों € श्र० ६ अधि० 3, चर्वशाक्ष । 
(--हस्मादरिषद्वर्ग त्यागेनेस्द्रिय जय॑ कुर्बीत ॥ 
बातों 3 ध० ७ अधि०, भर्यशास्र। 











कै औ॥ 


'कि रामायरा और गहाभारत काल में उत्तम धायरण राजयद प्रात्ति 
के लिए एक ध्िवाये विज्षत्ा थीं सर्वया स्थाय संपत ही होगा । 
इसलिए राजा बनते के लिए स्वेश्रधात गुण उत्तम भाचरण़ का था 
जो कि पूर्वकालीन ऋषियों दादा निर्धारित किया जा चुका था 
जिसके बिना राज्याबिकार की भय भावस्‍्वक वोष्पताएँ--राजबंस 
में अन्‍्प, आ्येष्ठ होना; क्षारीरिक क्षमता प्रादि का कोई मूल्य न 
रह जाता था । दोनों ग्रंथों (रामायक़ भौर महामारत) में इस 
अकार हम भली भांति देख चुके हैं कि कई ऐसे ग्रजडुमार हुए है 
'जिल्हें भराचरणा की दुर्बलता के कारफ़ राज-पद के लिए प्रयोत्य समझा 
आया। वललपि उनमें इस पद के पाने के निमिल धन्य समस्त गुफ़ 
विद्यमान थे मे राजघराने में पदा हू थे, उनमें खारौरिक क्षमता 
जी शोर राजा के स्पेष्ठ पु भी थे उस पर भी केवल इक कारण कि 
लें चरिभिदोष या दे हराज्याबिकार से वंचित कर दिए गए। इस 
सम्बन्ध में प्रसमंज घोर यहु ज्वलत्त प्रमाए है। 

राजा की नियुक्त की प्रजा द्वारा स्वीकृतिः--पमावस् घोर 
महाभारत काल में बद्यपि राज्याधिकार वंधपरम्पराणत हो गया था 
'बस्तु इस प्रचिकार की स्वीकृति देना प्रजा के हाथ में था । इस 
खम्बत्य में इन दोनों पंथं में कई प्रमाश विद्यमान हैं। 

रामाव़ के पढ़ने से पता चलता है कि राजा स़गर की सूलु के 
कह्ात्‌- भंशुमान नामक राजा हुआ जिसकी नियुक्ति अजा द्वारा 
हुई बी ।* 

राजा दशरव ने बृढध होते पर घपने बड़े पुन्न राम को युवराज 
'कद पर नियुक्त करने का संकल्प किया । ऊकहें प्रयोध्या के राज-ददको 
अपनी इच्छानुसार किसी को दे देने का प्रधिकार त था। राजद 
आरष्ति के भू प्रजा की स्वीकृति लेनी प्रावश्यक थी। इसलिए राम 
को युवराज बनाने शे सम्बन्धित प्रस्ताव को राजा दशरथ ने एक बड़ी 
परिषद के सामने स्वीकृति के हु प्रस्तुत किया । इस परियद में प्रयोष्या 











+-त..काक्ष घर्मे गते राम खरे प्रकृति जना;। 
राजान॑ रोचबामासुर॑दध मंत॑ सुधा्मिकम ४ 
शक्नो० १ सर्ग ४२, बाल का०। 





( श्थ्क 
राज्य के विभिन्न नगरों के वासियों के प्रधान व्यक्ति ( गानह 
जररवास्तव्यान्‌ प्रधानान्‌ ) विभिन्न प्रदेशों के लोग. ( पृथण्जालपदाना- 
जि ) भौर पृथ्वी के प्रधान व्यक्ति ( सेदिल्यान्‌ प्रधानान्‌ ) घर 
बह पुर तथा राष्ट्र के व्यक्ति जिन्हें किसी प्रकार से सम्पान प्राप्त हों 
चुका वा। ( लब्यमार्नुरालेजनिपदेशण मानवैः )।* 

इस बड़ी परिषद के समक्ष जिसमें राज्य के विभिक्न वर्यों तथा हितों 
के प्रतिनिथि एकत्र हुए थे राजा दशरथ गम्भीर एव स्पष्ट बाब्दों 
में इन्न के समान इस प्रकार दोले ( जौमूत इक नादपत्‌ )--प्राप लोक 
जानते हैं कि हमारा यह राज्य कितना उत्तम है। हमारे पूर्वजों के 
बूतके समान इसका पालन-योषरा किया हैं। इक्वाकु वंसी राजाप्रों 
के द्वारा प्रतिपालित समस्त जगत को युक्त पहुँचाने की शक्ति रखने- 
वाले इस राज्य को में और भी प्रधिक बड़भागी बनाना चाहता हूँ? 
अआलत्य को त्याव कर श्रपती कक्ति भर पूर्वजों द्वारा स्वापित 
मर्यादा को स्किर रखते हुए प्रजा की रक्षा की हैं। समस्त लोक- 
कल्वास का सम्पादन करता हुभा यह झ्रीर भी दबेत छत- 
छावा में प्रव जरावस्था को प्राप्त हो गया है। मैले हजारों वर्षों की 
प्रादु पाई है. जिसमें साधारण पुरुषों की बहुत सी भायु समाप्त हो 
जाती है। गरव यह शरीर वृद्ध हो गया है । बतएब विशञाम चाहता है ।ई 
श्लोक पालन का भार बड़ा गुक्तर है। जो जितेन्द्रिय नहीं हैं उसके 




















इसका वहन नहीं हों सकता ( दुर्हमजितेन्द्रियं: )। इसके 
*--हाजानगरवास्तब्यान्यूबरजानपदा. नि । 
खमामिनाय मेदिस्पां प्रधान/ल्यविचीपतिः ॥ 
स्लो» ४६ स़र्ग १. अबो० का० । 
सर लब्धमानैर्थिनयास्वितेनुपैः । 





पुराकपैजोनपदेरच मालवें: 
सलो० ५० सर्गे 3, भव» का०। 
[हित भष्तामेतचथा से राज्ययुतमण्‌ ॥ 
लो «४ सगे २, यो का०। 
(ै"-नरिशानवोमस्म लोक्स्ण गुर घर्मडुर बढन्‌ ॥ 
सहो० ३ सर २, अषो० का० । 





(५१ ) 

चालन के लिए शुरता भादि राजोचित गुर धनिया 
के भार को वहन करते करते यक गया हैं ॥ प्व मैं प्रजा के कल्यारा 
झम्पादन के लिये पते ज्येष्ठ पुत्र को भरपने स्थान में नियुक्त कर 
कवभाम चाहता हूँ। पर में यह तब चाहता हैं जब वास बैठे हुए 
हमारे प्रस्तरंप इन शेष्ठ झहाखों की धाज्ञा हो।* मेरा ब्येष्ठ पर समत्त 
बुर में मेरे ख्रमान ही है। बह इन्द के समान पराकमी भोर त्रषो 
घर विजय श्प्त करने वाला है। उसका नाम राम है। पुष्य युक्त 
अल्द्रमा के सम्मान धार्मिकों में भेष्ठ उस, पुस्योतम को प्रातजाल मैं 
युवराज बनाना चाहता हूं। मेने जो बह विचार श्राप लोगों के सामने 
अस्बुत किया है वह वदि विचारपूर्स हो भौर उससे धाप लोगों का भी 
ज्ञाभहो तो भाप लोग मेरे इस विचार को स्वीकार करें। यदि इन 
दोतों बातों में कोई भी न हो धथवा एक ही हो वा दोलों हों बैल 
आप लोग मुके बताएँ। कैसा किया जाए । रामचन् को में युवराज 
बनाना चाहता हैं यह मरे प्रिय है। परन्तु इससे भिन्न भाप घने घोर 
दाज्य के हित की बात झोच सकते हों तो सोचें क्योंकि मेशा विचार 
एक पक्ष का है। मध्यस्य का विचार दूधरा होता है धोर गह उत्तर 
अत्युततर सो मैंजा होने के कारए श्रधिक उम्जवल होता है ।ई 

धर्म शरौर भ्र्ष का ज्ञान रखनेवाले राजा दफरव के भ्रमिश्रा 
को भली भाँति समझ कर ब्राह्मण, बेवाध्यक्ष ता नर शोर राष्ट्र के 
चोग एकत्र हो कर भल्ती भांति परामर्श कर घोर राजा दररप को 
जूद खूमक कर एक मत होकर उससे बोले--हाजत्‌ धराप हजार वर्ष 
के होने भाए हैं। रामचत में पृप्वीपालन की योग्यता है। भाष उन्हे 
श्रीक्ष युवराज बनाएं। महाराज हम लोग चाहते हैं कि महाबाहु 




















*--खनिकृषष्यानिमास्सवांनजुमास्थ. दिख भाद्‌ ॥ 
उल्रो० १० सर्म ३, अवो० का० । 

न--कदिई मे वछुसपयार्थ मया साइ सुमंत्रितम्‌। 

अबस्तो मे श्खुमस्य॑ता कर था करबादयहम्‌ ॥ 
जो ० १३ खर्ग २ अयो० का० । 

--कघप्येषा मम प्रीतिद्वितमन्यद्रिफ्तिजतास,। 

अल्यामष्यस्थचिल्ता तु विमर्दान्यचिको दया ॥ 
रहो० १६ सम २, भपोन का । 
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रामचस््र युवराज बनाए जाएँ ॥ यह राज्य के बड़े हाथी पर सवाट 
होकर चलें भौर राजछत से उनका मुंह ढका हो ।* 

ाजा से उन लोगों के यह वचन सुने । राजा को भी प्रजा का यह 
रॉय प्रिय था परस्यु बह प्रजा के हृदय की बात जातने के लिए 
जात बूक कर घनजान बनकर बोले[--है राज-सताधारियों आप 
लोगों ने रामचन्र को युवराज पद देने के लिए जो अपनी सम्मति दीः 
है कह केवल इसलिए कि यह मेरा प्रस्ताव हैं| क्या भाप लोगों का 
केया बाय मत भी है ? इन दोनों बातों की वास्तविकता पर मुक्े 
सु्देह है। प्राफ लोग यथार्य बात कहें; मैं तो धर्म पूवंक पृथ्वी का. 
पालन कर ही रहा हैं फिर महा क्लवान एक युवराज के देखने को. 
इच्छा भाप लोग क्यों कर रहे हैं? 

राजा के यह बचन युन उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया--राजन्‌ 
आपके पुश्न में पर्यनठ कल्यासकारी गुए हैं 06 भाप देव समान धरपने 








*-तहस्‍्व घ॒मोर्थ बिहुपो भावमाशान सर्वण:। 
आहषया चल्सुस्यास्व पौरजानपदें: सह ॥ 
रलो० १६ सगे २, झयो० का० + 
ससेल्य ते मंत्रथितु समतागरखदयः 
अरब सनसा झा्वा बूद दशरर्थ नुपण्‌ ॥ 
सलरो० २० सर्म २, अषो० का० 
इच्यामों हि महाबाहु' रघुवीर मदाबलस्‌ । 
गजेन महता चाल्लं राम घृत्रायृतताननम्‌ ॥ 
सको० २६ सर्म ए, भय का० + 
--जानकिव जिमासयुरिद पचनसमवीत ॥ 
रो» २३ सर २, भ्यो० का० 
्डमिष्यु्ति युचराज महावल्ल ॥ 
+ सलो5 २५ सभ्य २, अयो० का» । 
३--ेशयो< थ॑ मेलदिदं श्र तत्वतः ॥ 
रल्रौ७ २४ सर्म २ ऋपो० का० । 
2(--ते त्यजमेदात्मगः पौरजानपद़ेंः सह। 
बहयो सूप कक्‍्यायशुणा: सलब्ति सुतस्य ते ॥ 
सको० २६ सम २, अयो० का» । 











(2७ ) 


दृश के गुणा दुतें। फिर उत्होंने रामचक्र के गुदा गान करना आरम्भ 
कर दिया । परत में उ्होने बहा--इसलिए लोक कल्याण में लगे हुए 
'िष्णा के समान भपने पुन रामचद्ध का जिनके गुणा उदार है हम लोगों 
के कल्पाए के निवित्त शरीर पसपनतापुक राग्याभिवेक कला 
चाहिए।* 
इस प्रकार राम के पक्ष में प्रजा ने उस्हें युवराज बनाने के सम्बन्ध 
हे भपना निर्णय दिया। इस निर्णय के हो जाने के उपरालत राजा ने 
राम को सभामवत में बुलाया पर पजा के इस विशृंव को गूरता 
जा ने उन्हें इस प्रकार दी--राम | दुम मेरे प्र. पृ्रहो, गुरों 
के श्रेष्ठ भौर मैरे स्रिय पुर हो। तुमने धपने गुणों से हुारे राज्य की 
अजा को म्रसक्ष किया है।| पतद्व जब पुष्य नक्षत्र में चद्मा घाए 
तभी दुम युवराज पद ग्रह करो । भरती इनका से ही जा (प्रकृति) 
ने तुम्हें शृणवान बतलावा है घोर युवराज पद के योघ समा है। 
पृतन दुम गुकवान हो तथापि स्नेह के कार तुम्हारे हित को बातें 
कहता हूँ। ऐवा कहरूर दशरथ ने राम को राज्य घातत सस्बल्धो राजो- 
योगी उपदेश दिया ।ई 
रामायण में बकषित इस घटता हे यहपता चतता है किराबा 
डहारथ धपने को बृढ़ सुमभकर घोर प्रपने ज्येष्ड पृतर राम में 
+--दसवामो चौवराज्यस्थं तव राजोसमाह्मजण। 
रहो० २३ सर २; भयोष्पा का० । 
अ॑ देव देवोपममाध्मजं ते खर्वस्थ लोकस्थ दिते निदिध्यम 
िताब न: विपसुदृशक्ड मुदामिपेकु परद 'कसहसि ॥ 
लो ५४ से २; भयोन्‍ का» । 
न--शबचा यतः प्रजारचेमा; स्वगुणेरदुरंजिता: ॥ 
रहो ४० से ३, सो का० । 
समा दृष्यपोगेन, बोवराप्यमबा्जुदि॥ 
कामतरूव पर्व निर्धौतो गुखवामिति ॥ 
स्लो» ४१ सर १, अयो० का० । 
--यायवत्वपित सत्र बर्यामि ते हितमू ॥ ५ 
सुलो० ४२ सर्म ३, अघोन का »। 











( श) 


राजोचित समस्तगुणों को पाकर जो कि साधारण राजाप्रों को दुर्लभ 
है अपने मंत्रियों के समक्ष राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव रखते 
है।* सस्लिसंडल इस अस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात्‌ 
यह अस्ताव प्रजा के प्रतिनिषियों--कहाएं, सेनाध्यक्षों, १९ घौर/ राष्ट्र 
के अ्रमुख व्यक्तियों के समक्ष उतकी स्वीकृति के हेतु अस्तुत किया 
जाता है वह भी इस अस्ताव को सर्वे सम्मति से स्वीकार कर संतरिसंडल 
के द्वारा स्वीकृत किए हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तब राजा 
इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने का प्रय्ल करता है। 

चूत युवराज की नियुक्ति में प्रजा की स्वीकृति लेना भावष्यक 
जी, इस सिद्धान्त की पृष्ि में जो प्रमाण दिया गया है वह स्पष्ट घौर 
निभ्रान्त है। 

रामायण में एक स्थल भौर ऐसा उपलब्ध है जिसमें इस सिडाम्स 
की पृष्टि की गई है वह इस प्रकार है--राजा दशरव के निधन के 
उपरान्त ध्रयोध्या की राजगद्दी रिक्त हो जाती है। जनता के सामने 
खब से बड़ी समस्या यह उपस्थित हो जाती है कि प्रव श्रयोध्या का 
राजा किस्से बनाया आए । राजकर्ता गए ( राजकर्तारः )-मार॑ब्डेय, 
गौतम, जावालि भ्रादि भौर राजा के मंतरियए एकत्र हुए। इस समस्‍या 
पर उनमें मतभेद था । जब उनमें एक मत न हो सका तो बह सब 
राजगुर बतिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा कि राजा के बिना राज्य 
मे पशान्ति एवं सराजकता फैल जायगी।| प्रजा में मत्वयन्याय का 
आतंक जम जायगा।; इसलिए हमें भाज हो घपना राजा बनाना 
चाहिए । वक्षिष्ठ ने भरत को उनके ननिहाल से प्रयोध्या बुलाने 
क व्यवस्था दी । उनका यह निाय सबने स्वीकार किया । 














'--निश्चित्य सचिये; स्रार्थ यौचराज्यममन्यत #॥ 
शलो० ४२ सर्ग १, झयो० का० । 
--हस्वाहुणामिदार्थ व करिच्याजा विधोयतास्‌। 
अराजक दि नोराष्टू' विनाझँ समवाण्जुवाद्‌ ॥ 
सज्लो० ८ सगे ६७, श्यो० का० । 
--स्थथाइब जता लिल्यं भदयब्ति परसपस्प्‌ ॥ 
३१ सर्ग ६७, अयो० का० । 














(६) 


भरत सनिहाल से श्रयोष्या घाए। श्रवोष्या में सभा कीगई 
जिसमें बसिष्ट ने प्रमुख स्थान ग्रहणा किया। उन्होंने दूत को प्रादेश दिया 
कि बह ब्राह्मणों, क्षत्ियों,योढापों, परमात्यों और गछ के धध्यक्षों को 
ज्षीक्र सभा में उपस्थित होनेके लिए प्रामलित कर भ्ाएँ। क्योकि 
सभा में उनके साय बैठकर परत भावश्यक कार्य करता है।* भरत 
आपुष्त तथा प्रन्य राजपुत्रों को युपाजित तथा युमन्‍्त को एवं भरत के 
अन्य दितैषियों को भी सभा में धाने के लिए प्रामलित कर झाएँ। 
अर्म जानने वाले पुरोहित वसिष्ठ जोते राजा दशरथ की प्रजा एवं 
उनके मंत्रियों के समक्ष भयोध्या की रिक्त राजगदी भरत को धर्षण 
करते हुए कहा)--बुमहारे पिता भौर भाई ने यह खबुहीन राज्य 
उुम्हें दिया है। सचिवों ( मंत्रियों ) को प्रसन्न रखते हुए तुम इसका 
भोग करो घौर ज्षौधन ही भपना राज्यामिवेक कराप्रो [ 

इस प्रकार उपरोक्त घढना भी इसी सिद्धा्त का सम्पन करती है 
कि नूतन राजा की नियुक्त के लिए प्रजा की स्वीकृति प्रावसथक वी। 











*-..स्ेेदहोदूतान जु शसांस च॥ 
स्लो० १९ सर्स ८१, झयो० का । 
उदप्रमानयता व्यप्रा: कृश्वमा्यवि हि न: ॥ 
स्लो १३ सर्ग घ?, अपो० का» । 
नै--हहा्यालयत्रियास्योधानमाध्यास्गलबस्लभान्‌ ॥ 
इल्लो> १३ सर ८१, भरषो> का० । 
स राज्य शतुरष्न भरत च यरस्विनम्‌। 
झुधाओित सुमंत्रं च ये च तत्र हिता जनाए॥ 
सलो० १३ सगे ६१, घयो> का० । 
26--राशस्तु प्रकृति: खा: संत्रेक्य च घर्मवित्‌ । 
।४ पुरोहितों चाय भरत मूदु चाजबीत ॥ 
रो ४ सर ८२, भयोब का । 
4-- चित्रा आफ च ले दत्त राज्य निहतकदटकस। 
जदूभुंब्ब॒सुदितामाश्य: विप्रमेषामिषेजय ॥ 
रक्ो० ७ सर्य ८२, अयो> का । 


(६०) 


अब एक प्रस्न यह उठता हैं कि जब रामायण काल में राजपद 
आशि के हेलु प्रजा की स्वीकृति अरनिवाय॑ थी तो राम को युवराज पद 
से च्युत कर देते पर प्रजा ने विद्रोह क्‍यों नहीं कर दिया। राम को 
सुवराज पढ देने में स्वयम्‌ प्रजा ते भरपनी स्वीकृति दी थी। राम उनके 
प्राफ़ सम व्यारे थे भौर उतके सर्वाधिक हितेपी थे; परन्तु उनकी इच्छा के 
विरुड राजा ने उन्हें युवराज पद से च्युत ही नहीं किया वरनु उन्हे 
देश विर्वासित कर दिया । ऐसी परिस्थिति मे श्रयोध्या की प्रजा में राजा 
के विरोध में विप्लव होना परमावस्‍्यक वा । 

रामायफ में किसी भी स्वल पर ऐसे विड्लोह का पमाए नहीं 
मिलता है जो कि राजा को इस बात पर वाधित करता कि बह प्रजा 
की अनुमति के बिना उतके मनोनीत युवराज को उस पदसे च्युत न 
कर सकता । पस्नतु सत्य तो यह था कि प्रजा का यह निक्चय था कि 
इस राज संकट का मूल कारण कंकेयो थी। राजा का इसमें लेशमात 
भी हाथ न था। रानी राम के बन-पमन भौर भरत को राजा बनाने 
पर दुली हुई थी। यद्यपि कैकेयी का यह पद्यल्ल श्योध्या के राजा 
भौर उसके राज्य दोनों का घातक था। राजा बचलबड़ होने के कारण 
विवश था । इस प्रकार राजा के विड्ोह का कारण यदि कोई हो सकता 
था तो वह कंकेयी यी। राजा निर्दोष था। अतः प्रजा की दृष्टि में 
बह दोषी न था। राजा ने स्वयं राम को यह श्रादेश दिया थाकि 
बह उन्हें बन्‍्दी बता ले क्योंकि स्त्री के वह में होने के कारणवह 
अरवोध्या के राजा रहने के स्ंया ध्योत्य होगए थे।* कंकेयी के 
इस दोषपूर भाचरए से राजा इतना रुष्ट हो गया था कि उसने 
ंकेवी का परित्याग कर दिया था ।| उसने यह भी कहा था कि यदि 
भरत इस प्रकार प्योध्या के समृद्ध राज्य को पाकर ग्रस्त 











(है राबव ककया बरदानेन मोदितः । 
अयोष्यायां स्वमेबाय भव राजा नियुद्ष मास ॥ 
रको« २६ से ३४, भपो> का» । 
[--शयहऑ बच ते पायिमाए परवखयं च घत्‌। 
अडुजानामि वस्सेससिमेल्लोके परत्र च॥ 
सजोक ८ सर्ग ४२, अयोध्या का०। 
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होगा तो वह भी मेस पुत्र न समस्या जाय, और मेरे लिए जो बह 
'िष्डदान करे वह भी शुके प्राप्त न हो ।* 

दाज्य के कोन कोने से कैकेयी के 'िरोध में द्द सुनाई पढ़ते थे 
अयोध्या नगरी के प्र्वेक घर में उसकी निन्‍दा हो रही थो धौर लोग 
उसकी कड़ी घलोचना कर रहे थे यहां कक कि खजाने में भी 
अत्येक व्यक्ति उसकी लिन्‍्दा कर रहा था। कंकेयी के पह़य्ल के 
अम्क्थ में राजा दखरथ का मौन रहना लद्मरा के लिए भत्हा हे 
अया था। उन्होंने रा के सामने यह सुभाव रुखा कि भापकी यह 
चआरक्षा कि पिता को धाज्ञा को गौ बन्द कर भान छेता चाहिए भौर 
इन्हें तुर्त जन चछा जाना चाहिए लेषामात्र भी न्यायसंगत नहीं 
है ।| भाषने धर्म समभ कर जो वनवाप्त करना स्वीकार किया है बह 
अवोध्यायासियों की इच्छा के विरद्ध है।ई भाता, पिता साधक उन 
अहितकारी झत्रुों को जो स्वेच्छाचारी हैं, भराशा का पालन करता 
आपके शरतिरिक्‍्त दूसरा मन से भी सहीं सोच सकता । झराज रामचन्द के 
ाज्याभिषेक को समस्त सोकपाल तथा तीनों लोकों की बनता औ 
मिलकर नहीं टाल सकती फिर पिता दशरथ पैसे टाल रुक्‍ते हें? 
लक्ष्मशा ने यह सम्भति दी कि राम द्स्‍्य के स्थान मैं स्वर राजा बन 
जाएँ क्योंकि जनसत उनके पक्ष में है। यदि राज्य प्रहण करने में 
किसी प्रकार का युद्ध होता है तो वह घल्त तक राम का साय देंगे। 
'िल खोसों ने मिल कर भरापके वन में जाने का विचार निश्णय किया है 
अरब उन्हीं को १४ बे तक बन में रहना पढ़ेगा। में पिता को भाषा 
नष्ट कर दूँगा शौर उसकी धाण्या पर भी पाली फेर दूँगा जो तुम्हारे 








-भरवरचेछालीत; स्यात्राज्य प्राष्येसद्ध्यपम। 
अस्मे स दघासित्र्य मा-मां तइसमागमत्‌ ॥ 
सकोक ६ सर्ग ४२, भवोध्वा का० । 
+--स्ोअपे धर्मों मम डे ष्यों बहासंगादेसुशलि ॥ 
रलोक १६ सर्ग २३, अवोष्वा का । 
4--कबायं धर्म संबोगो ओोकस्पास्थ दिसहितः 





(ष्स्ग 


अभिवेक में विष्न डाल कर अपने पुत्र के राजा होने कौ कामना कर 
ही है।* उन्होंने वह भी कहा कि परम्थरागक राजघर्म के पनुसार राम 
को हो प्रयोध्या का राजा होता-चाहिए। रास को भी इस सम्बन्ध में 
राज्य को प्रस्वीकार करके का कोई प्रधिकार नहीँ है क्‍योंकि धर्म का. 
अहाना लेकर बह जनमक का विरोध कर प्रजा का तिस्स्कार कैसे कर 
सकते है! संसार में कोई भी दूसरा ब्यवितऐंडे स्केल्छाचारो माता पिता 
की थराजा नहीं मालेगा » 

मुख्य मंत्रीगए एवं राजगुरू ने कंकयों की बड़ी प्रालोचता की + 
कंकेयी के मर स्थानों को झपने प्रनुपग वादय बों से छेदते हुए सुमस्कः 
जे कहा--ुमले भपने पति राजा दशरक का त्याग किया, जो स्थावर, 
जंगम तथा समस्त जगत के स्वामी हैं । इससे ज्ञात होता है कि तुम्हारे 
खलिए घकाये कूछ भी नहीं है। में तुमको पतिषातिती भौर कुलघातिनी 
समता हैं।#.. के. के. के के  तेरापुक" 
अर हो राजा हो भौर वही पृथ्वी पालत करे । हम लोग वहाँ चले जाएंके 
जहाँ राम जा रहे हैं। जँसा निन्दित कार्य तू भाज. कर रही है उससे 
कोई मी ब्रह्मशा तेरे राज्य 
के राम जायेंगे उसी रास्ते चले जाएँगे। इस प्रकार सब बांधवों, सक 
आहाएों मोर साधुषों स त्यक्त यदि यह भ्रयोध्या राज्य प्राज तुके मिल 
औ गया तो उसे कया लाभ हो सकेगा 











*--.त तदाशा घर्यामि वितुर्तत्यारच या तब 
रक्लोक २३ सगे २३, अयोष्या का० । 
अबू बल्लेत विरद्धाय न स्थास्वल्ल तथा ॥ 
रक्ोक २३ सगे २३, अयोध्या का» ) 
अति आने च ते दीर मा सूद वीर लोकमाकू। 
साहू च तद रफेयमर वेलेब सागस्‍्म,॥ 
सल्लोक २८ सगे २३, अयोध्या का० । 
दल खर्दे गमिष्यामों मार्गे रामे निशेषितम । 
स्पक्ता या बान्थने: सर्वेश्राइालः साथुमिः सदा ॥ 
स्लोक १३ सर्म ३२, अयोष्या का» 
न पीली राह्य कमल तवदेवि भविष्यति ४ 
रोक १३ सर्य ३२, अयोष्या का० 
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जा ने स्वयं राम के साथ वन जाते के लिए पीछा किया बा। 
दह किसी के ढारा भी ्रयोध्या लौटते के लिए समकाई नहीं जा सकती 
बो। बह भपने राजा दसरव की भी विर्दा करने लगी थी बोर 
उन्हें भला बुरा कहने पर उतार थी। केवल शाम का चहुरताएणँ 
हादिक प्रादेश उसे शास्त रख सका । राम ने प्रजा को समभा कर कहा 
पक श्रयोष्यावासियों का जो प्रेम भौर जो घादर बुद्धि मुभमें है वह मेरी 
अस्तन्‍लता के लिए तुम लोग भरत में रक्लों। उन्होंने इस बात का 
विश्व दिलाया कि भरत का चरित्र बड़ा पुनीत धौर सुल्वर है, 
बह स्राव लोगों का प्रिय करेंगे । यद्यपि बह बालक हैं पर बड़े शानी 
है, उनका चित्त कोमल है, पराक्रम के सभी गुस उनमें विराजवान है। 
ही भरत तुम लोगों के बोग्य राजा है, वह तुम्हारी रक्षा करेंदे । भरत 
को मैने हो राजघर्म को किक्षा दी है।* 

अच्ा फाम को राजा बलते के लिए विवण कर रही थो पर वह 
अ्रवोष्या की राजगद्ी लेना चाहते ही न थे क्योंकि वह राज्य के खुख 
श्र बैमव की ध्रपेक्षा अपने पिता की प्रामा पालन करले में प्रधिक 
गौरव समभते थे । दास्ववथी रामचन्द् ने पिता की झाज़ा पालनरूप घर्म 
में जितनी भ्रधिक दृढ़ता दिखाई प्रजा के लोगों ने उतना ही ्रधिक राम- 
अल को अपना हाजा बनाने का दृढ़ निर्चय किया । रामचन््र दन जाना 
चाहते थे औौर- प्रजा उन्हें धजा बनाता चाहती थी। रहती में बेधे 
मनुष्य के समान रामचन्र तथा लक््मण ने दुखी भौर रोते हुए पुरू 
आलियों को धपने साथ खींच लिया । श्रजा राम को अपना राजा अवस्‍्य 
बला लेती परन्तु राम के राज्य न लेने के दृढ़ संकल्प ने उसकी भाषा 
को पूरा न होने दिया ए 

अच्ा के विद्रोह के चिह्न भरत के ननिहाल से भरवोष्या घाने के 





*--बा औतिबेहुमानर्थ स्यपोष्या निवासिनास, | 

स्वार्थ विशेषे्य भरते खरा विधोयठामूतर 
रक्रोक ६ सर्म ४२, शषोष्या का०। 

वैं--हा या दाशरविर्म मेबाश्रितो भवेद्‌। 

तथा सथा परकृतयों राम पतिमकामयत््‌ ॥ 
सक्लोक १३ सा ४२, अपोष्या का० । 


॥ 3 8 


शमप भी दृष्टिगोचर होते हैं। भरत भ्पने ननिहाल से पिता की 
अल्यु के उपरास्त जब आ्रायोध्या नगरी छोटे, प्रणा ने उनका लेशमाक् 
औ स्वागत न किया। भरत' को देख कर प्रजा ने मुकृत फेर लिया ४ 
अजा का युष्त विरोध तब तक शान्‍्त न हुआ जक तक कि भरत के 
अपने इस निर्णय को कि बह राभ को भताने भौर उन्हें उसका राज्य 
दीपने के हेतु बन जाएँगे प्रजा के कानों तक पहुँचा नदिया। 

महाभारत में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया हैं जो इसे 
धिदधान्ल की पोषक है कि राजा को नियुक्तित को स्वीकृति प्रजा देती' 
थी, परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त उसका पुक्त जनमेजय पवित्र ब्राह्मणों, 
(शुिदिजि:) राजपुरोहित, राजा के मंत्रियों (नृपस्य संजिनिः) भौर 
राजधानी के निवातियों (पौरवासि जनेः) के दारा राजा बनाया गया वह 
(कल हुए धौर उन्होंने उसे राजा बनाया /* 

इली शिद्धा्त को पृष्टि में राजा ययाति की घटना उल्लेखनीय है। 
सजा ययाति अपने स्येष्ठ पुत्र बहु को राजा बनाता नहीं चाहते थे क्योंकि 
बह उद्दष्छ, गीला तथा प्रविनयश्ील राजकुमार था $ अपने उन राज- 
इुमारों को भी साज्यापिकार से वंचित रखता चाहता या जो किसी प्रकार 
भी यु से सहानुभूति रखते थे। बह सपने सबसे छोटे पुत्रपु के शिष्टा- 
बराक कारए उस पर बहुत प्रसन्न था भर उसी को राज्य देता चाहता 
हा । राजा यथाति ने पु को राजा बनाने का प्रस्ताव प्रजा की स्वीकृति 
के हेदु उसके सामने प्रस्तुत किया। पर्तु प्रजा ने उसे प्रस्वीकार 
किया। अपने छोटे पुत्र पुर को राज-सिहासत पर प्रभिषिक्त करने 
के लिए प्रस्तुत हुए राजा से चारों वों विशेष कर ब्राहफों ने यह 
/--एजन्‌ ! चुकाबाव के तातो भौर देववातो के सब बढ़े पत्र यदु 





को छोड़ कर पुरु को राजधिहासन क्यों प्रदान करते हो ? हे राजन्‌ ! 
स्पेष्ठ पुत्र का परित्याग कर सबसे छोटा भाई पु राज्य कंसे प्राप्त 
कर राफता हैं? हम भापको सचेत करते हैं, ्राप पर्म-मर्यादा का 








'-... कि तसव चुत परे संमेशय साई पुरवालिनों जन: 
रक्ो० ६ ब्र० ४४, झादि० प* 
+- माइक वर्ण हद बचनमजु बन ॥ 
सज्लो० १३ प्र० ८२, भादि० प० । 





| 


चह था प्रजा को इस बात से रूदुष्ट करना कि उसका यह निषंव 
अर्मपुक्त है। शतः ययाति ने उससे कहा--ओो पूत्र माता-पिता का 
आज्ञाकारी, उनके हित में तत्पर घोर पुत्रवत्‌ माता-पिता से व्यवहार 
करलेबाला होता है वही सच्चा पुत्र है।* मेरे हितकारी बृत्र पु ने मेरी 
कामना की पू्ति को है। स्वयं शुझचाये ने भी मुभको यह घनुमति दी 
है कि जो पृत्र तेरी ( ययाति की ) झाज्ञा का पालन करे वही पृथ्वी 
का पालन करनेवाला राजा बर सकता है। अरब मे भाप लोगों झ 
आर्चना करता हूं कि श्राप लोग ही पुर को राज-दद पर झमिषिक्त 
करें 

अयाति के ऐसे हेहुयुस्त बचत घुनकर प्रजा ने कहा-ओो पु 
चुशवान है माता-पिता की-सेवा हैं ततयर रहता है वह छोटा भी श्रेष्ठ 
है भ्रौर सब कुछ राज्यादि सम्पत्ति वही प्राप्त कर सकता है। हे राजन 
जिस पुत्रने तेरी आज्ञा का पालन किया है वही राज्य का प्रधिकारी 
हो सकता है भौर शु्पचायं द्वारा स्यकथा दे देगे के उपरातत परव 
किसी को कुछ उ तर देने का स्थान ही रहीं है 

इस प्रकार पुर भौर राष्ट्र के लोगों के इतना कहते ही नहुप 
दृत्न बबाति ने धरने छोटे पुत्र पुर को राज-सिहासत पर बिठा दिया।ईं 


कर्थ शुकस्य सप्ताईं देववास्थाः सुतं प्रभो। 
येपडं पहुमतिक्षम्थ राव पर: परव्दुसि ॥ 
सलो७ २० छ० ८३, भादि प०। 
ढुवं संबोधयामवां पर्मस्वे प्रतिपाज़य # 
रज्जो० २२ अ० ८२, भादि प०। 
*---माता विलोब॑चन हित: पष्परुण या छुतः। 
ख पुत्र: पुश्यघस्थ बर्तते वि मादुदु॥ 
सहो० २९ चठ दर, चादि प०। 
[-महतवस्खः + + हे इक राज्य य£ सुतः प्रिककतव। 
अरदातेत शुकस्य न शक््यं व सुसरणु॥ 











सको० 2३ ० ८२, झादि पण। 
--पोरजानपदेस्व॒ष्टरिप्युडो. नाहुपस्‍्तदा । 
'अस्थर्िचचतत: पुर राज सब खुतमाहमन:॥ 





रक्लौ* ३२ भर ८४, भादि १०। 
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इस सम्बन्ध में तीसरा उदाहरए युविष्ठिर के विषय में हैं। 
दृष्वासीगएः पास्टूपत्रों को राजोचित प्रनेक गुणों से युक्त देखकर 
सभापों चोर चौराहों पर उतके युए गान करते थे। सभाषों घौर 
औौराहों में इक्‍टट होकर पृरवासी पाष्दू के ज्येष्ठ पृ बुद्धष्ठिर को 
राज्य दिलाने की चर्चा किया करते थे।* इनका उद्देश्य यह था 
कि यूिष्टिर के राज्याधिकार को ख़बल बनाने के लिए उनको 
झलोकश्िय बता दिया जाए। ऐसा हो जाने हे युधिष्छिर के खिए हस्तिना- 
दूर के राज-दद प्राप्त में विश्ेष सहायता मिल सकेगी। वह इस स्पानों 
दर यह कहा करते द कि धृतराष्ट्र हो धन्या होने के कार पहले ही 
साज-वद से वंचित किया जा चुका है। शाल्ततु पुत्र भीष्म सह्यप्रतित्त पौर 
अहारवती हैं। जब उससे पूर्व हो राज्य का परित्याग कर दिया था तो 
बह स्व राज्य कसे ग्रहड़ कर सकता हैं। शव हम पाण्डवों मे ज्येप् 
करण, यृद्धश्रय, सत्य भौर कहा के पक्षपाती युविष्ठिर को राज-पद 
दर प्मिदिस्त करेंगे 

शूधिष्ठिर के राज-पद त्यागने के समय के उपस्थित होने पर 
उस्होंने इस बात की व्यवस्था करने की प्राण से कि उतके स्थान में 
करीक्षित हस्तिनापुर के राजा हाँ प्रजा को बुलाकर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
रुखा। परन्तु उसकी प्रजा ने इस कार्य में शरपनी प्रमुमति नदी) 
दाजा घौर प्रजा में इस सम्बन्ध में बड़ा वार्तालाप हुआ। सन्‍्त में 
राजा प्रजा की प्रतुमति ले लेने में सफल हुआ। इस प्रकार परी- 
क्षित प्रजा की घनुमति से राजा बना । 

'िचित्रबीव की सृत्यु के उपरात्त कुद राज्य राजाहीन हो 
जया । इस्र ने राजाहीन राज्य में वर्षा सकी। जब घराजक राष्ट्र 








सल्ुदिवार्ट्वा पौरा: पा सुलांसतवा ॥ 
सको5 २३ भर० १४३, भादि प०। 
राज्य च सम्पास' बे पाूसुतंतदा । 
कथयस्ति सम सम्भूय चत्वारेपु समासुच ॥ 
शलो० २४ झ० १४३, झादि० प०। 
-तेब य॑ पाददव अ्येष्ठं अरभिर्षिचाम ॥ 
सलो+ २७ भ० १४३, आदि १० 





॥ 6४) 


से इत्त ने वर्षों गहों को तो झुधा के भय से पीढ़ितप्रजा भोष्ण 
के पास भाई घोर उनसे बोदौ--हे महाभाग ! खारी प्रजा सष्ठ 
हो चुकी है | भव भाप हमारे राजा बनें। पर्यु प्रपने दृढ़ 
संकल्प के कारज़ उत्होंने प्रमा के इस प्र्वाब को स्वीकार नहीं 
क््या। 

यह घटना भी इस सिद्धान्त को पृष्ठ करती है कि राजद प्रात 
के लिए प्रजा की स्वीकृति लेना ध्रतियाय॑ या। महाभारत के घन्तरंत एक 
और घटना मिलती है ओ इस विषय में ज्वलन्त प्रभास है ३ यह पटना 
देवापि के सम्बन्ध में है। राजा प्रतीप अर्मपूरवक प्रजा का पालन करते 
थे । राज्य का झासत करते उन्हें जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो धश 
वृद्ध उत्तम राजा प्रतीष ने अपने बड़े पुत्न देवापि के राज्याभिषेक के 
ललिमित श्ास्तातुवार झारी सामदरी एकल की। देवापि चत्यवादी, 
आभिक और वितु धराज्ञाकारी था। इनमें पुर घोर राष्ट्र के लोग हृत्य 
से प्रेम रखते थे । यह स्जनों मे बड़े सम्मानित थे। इस प्रकार देवापि 
मस्त बाल-मृद जनों के परबश्रिय थे। वह बड़े उदार घोर सब 
आएियों के हित में निरत पे। परन्‍्दु वह त्वचा रोब से बस्त 
चे । ऐसे देवापि के श्रमिपेक में ब्राह्मणों घोर बूढों ने पुर घौर राष्ट्र के 
लोगों से मिल कर विष्न छाल दिया /| जब राजा ग्रतीप को इस बात 
का पता चला तो वह रोने लगा भौर अपने पुत्र के विषय में बड़ा 
'किल्तादुर हुआ । देवापि बड़ा उदार, पर्मज्, सत्य्रति् भौर प्रजा का 
प्रिय भी था तो भी स्वचा रोग से ग्रस्त होने के कारण म्रजा द्वारा वह 
दाजा बलते के प्रयोग्य समभा गया। इस प्रमिपेक के रुकने की घटना 
देखकर राजा के पंग में बड़ी पोड़ा हुई घौर बह पुत्र सोक से व्यादुन 








हो उठा । जब प्रजा ले राजा उततीप को अपने पुत्र देदापि के धरमिषेक 





+--उप्झोणाः अजा; सवा राजा भव भपाव नः ॥ 
सको० २६ ऋ० १४७, उचोग ब०। 
न--त आराह्षणाश्व दृदाश्व पौरजानपदेंः सह । 
खरे. लिवार्यामाु॒देवापेरमिपेचलम्‌ ४ 
सबोक २३ आ० १४४, डयोग प०। 
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डा को रोक दिया दो देवापि बन में चला गया ।* बाह्लीक ( देवाणि 
का भाई ) भी राज्य को छोड़ कर घपने मामा के यहां चला गया 
इस ब्रकार प्रजा की घनुमति से प्रदीप का तीसरा भौर सबसे छोटा पुत्र 
'डुरुषों का राजा बनाया गया) 

इस प्रकार उपरोक्त घटना इस सिद्धास्त का एक ज्वस्त प्रमाण ह 
कि महाभारत काल में राजा बनने के पूर्व प्रजा की भनुमति ले लेता 
अतिवार्य समक्ा जाता था भौर राजपद प्राप्ति के लिए यह एक 
दैसा प्रतिबस्ध था जिसका उल्लंघन करना राजा को शक्ति के 
बाहर बा। 

'बल्हु रामायण भौर महाभारत के पल्तगंत रुछ ऐसे भी उदाहरण 
हैजो यह बतलाते हैं कि रूछ ऐसे भी राजा थे जो धपने पिता के 
उपरान्त पिता की भा्ञा कै ही राजा बन गए थे । इन स्पलों पर प्रजा 
की झनुसति के प्राप्त कर लेने के उपराम्त बह राजा बनाए गए हों ऐसा 
बराँन प्राप्त नहीं है। सत्य तो यह है कि इन स्थलों पर इस विषय में 
रामायण भोर महाभारत मौन इस लिए धारण किए हुएहैं कि उस 
काल की प्रजा तब तक भावी राजा के प्रियेक के भवसर पर विष्न 
'झालना पसन्द नहीं करती थी जब तक कि वह कार्य राज्याधिकार के 
निर्धारित सिद्धानयों के विस्द् न होता भौर उस कार्य से उत तिदान्तों में 
से किशी एक भी सिाल्ल के दूटते की प्रास्का न होती। प्रजा उस 
समय घटनास्थल पर झाता प्रपना धर्म समझती थी जब कि वहयह समभः 
सती थी कि निर्धारित राम्याधिकार के नियमों पर किसी प्रकार का 
आधात पहुँचने की सम्भावना है। राजा ययाति भौर प्रतौष के इस सम्बन्ध 
मे ऐसे कार्य थे जिनमें उक्त नियमों पर प्राघात पहुँच रहा था। इसलिए 

+--.स्: पध्यधिताकोब्ो पुत्रशोक खल्स्वितः। 

अिवारित नूप एछूबा देवापिः संतरितोबनम्‌ ॥ 
स्लोक ६६ ह० १३३, उद्योग प० । 
(--हाहलीको मात कल त्वचा राज्य खमाश्रित: 
विद आतू,ल्वस्विज्य आप्तवान परमर्थिमत्‌ ॥ 
रलोक २७ अ० १४, डच्चोग प०) 











(६६) 


अजा ने झपने प्रधिकार का प्रयोग ऐसे घवरों पर करना घपना क्तेब्व 
_फुसका था जिससे भनुपयुक्त व्यक्ति उनका राजा न बन सके। 

अपर दिए गए उदाहरणों के घराबार पर बह निविवाद कहा जा 
सकता है कि रामायण भौर महामारत काल में राज्य की नियुक्तित प्रजा 
के हाथ में यी। प्रस्वुत राजा भारी राजा को केकल लक्षित ( पाआं- 
7&(8) करता था । परन्तु उसे त्वीकार करने वा धल्वीकार करने का 
पूर्ण ्िकार प्रजा को ही था । प्रजा को प्रत्यक्ष वा घप्रत्यक्ष घनुमति 
वा सेनेके उपरान्त उसे राज-पद दिया जाता था। 

राज्यामिषेक का अधिकार--रामायद भौर महाभारत काल में 
उाज-पद प्राप्ति के नि्मित्त धर्म परन्तु खबसे महत्वएँ प्रतितत्य 
'ाज्याभिषेक का प्रतिवत्थ था। हिल्दू जनता को वृष्ठि में कोई भी 
व्यक्ति तब तक पर्मपुक्त राजन समझा जाता था जब तक कि 
उसका द्ास्तानुसार राज्यामिपेक न हो जाता था। परतम्रभिषिक्त राजा 
बतित समझा जाता था। इस यू में इस नियम का निस्‍्तर पालन 
होता रहा था । यहाँ तक कि प्रधोतस्थ राजाओं के लिए भी इस नियम 
का पालन करना ध्निवाये सभा जाता था। दुर्योधन की प्रभिलापा 
की स्ठुब्टि के लिए कर को दूपा उपग्राल्ल का राजा बलते के पूर् 
उसका झणिषेक किया गया था। 

कलर श्रया का पालन समलल हिल युग में होता रहा है। शस 
संल्‍्कार के मौलिक विड्धास्त में सबत्त हिलूपुग में लेक्षमात्र भी परिवतंन 
ज हुआ । समय के परिवर्तन डे इस संस्कार के वा कृत्वं में कुछ 
परिवर्तन श्रवस्‍्य हो गए थे। पर्तु उसका भ्रात्तरिक स्वरूप पूर्बबत 
ही बना रहा। रामायफ़ गौर रहामार्त काल में इस संस्कार में कोई 
विशेष परिवर्तन हुये हों ऐसा उन प्रंथों के पढ़ने से पता नहीं चलता। 
जैदिक युग मैं जो परियाटी स्थिर की गई यी इस यूत में भी लगभग 
वही परिपाही स्थिर रही परन्‍्ठु जीवन सम्बन्धी समस्याएं ब्योंल्यों 
अटिल होती गई इसके वाह रुप में भी इन्तर होता गया । 

'ाम के सा्यासिवेक का रर्खन रामायण के युद काप्ड में दिया 
जया है इस भवसर पर पृश्वी के विभिन्‍न स्कतों से ध्रमियेक की 
आवज्यक सामप्री एकप को गई । जब साह्वानुसार घ्रमिवेक की समस्त 
सामग्री एकत्र हो गई राम के राज्यामियेक का प्रस्ताव घतुष्त ने पुरोहित 








(४७४ है 

या मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया।* इसके श्रनतर बृद ब्राहणा 
वश्तिष्ठ ने रुपत होकर सीता सहित राम को रत्लनथटित पीठ पर" 
'बिठाया । वसिष्ठ, विजय, जावालि, कश्पपादि ने नरिह रामचख का 
अ्रभिषेक स्वच्छ एवं सुगन्‍्वित जल से उसी प्रकार किया जैसे कि वसुषों 
न इक का घ्रभिषेक किया था भर मनु का श्रभियेक जिस राजमुक्ट 
सेहृमा था वह रत्नजटित स्वर राजमुकूड सभा भवन में रत्नपीठ 
'र विधिपूर्क रखा गया। पुनः ऋत्वजों भोर ब्राहाणों के साथ 
महात्मा वश्षिष्ठ के द्वारा वही मुकूट रामचल्द को पहलाया गया।| जब 
यह संस्कार समाप्त हो गया तो राम घौर सीता को बड़े हाथी पर 
'बिठला कर नागरिकों का एक समारोह निकाला गया । इस प्रकार लोगों 
को प्रातल्द मनाने का ब्रवसतर दिया गया। 

महाभारतकार ते भी युपष्ठिर के राज्याभिवेक का वर्जन लगभग 
हसी प्रकार किया है। उसका राज्यामियेक अजा के मध्य धोम्प ऋषि के 
डरा किया गया था। 

इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि भावी राजा का राज्यामिषेक 
इृरोहित और राज्य के मुख्य बाहों पर निर्भर था। बिता उसकी 
अनुमति के यह संस्कार नहीं किया जा सकता था । पुरोहित ही को यह 
अधिकार श्राप्त था कि वह राज्यामिषेक के कृत्पों को राजा से कराता । 
'पस्तू प्रोहित को कोई भी व्यक्ति इस कार्य में तियोजित करने के 
लिए विवज्ञ नहीं कर सकता था। राजपराने का एक व्यक्ति यह 
प्रस्ताव करता था कि अमुक व्यक्ति का राज्याभिषेक होना चाहिए। 











इरोहिवाय कषेछाय सुहद्यर्व न्यवेदयत्‌ ॥ 
सकरोक० श८ सर्त १३८, झुद का०। 

>हक्षवामिित पूरे किरो्ट रुमशोमितम्‌ । 

अमिषिक्त: पुरायेन मुस्ते दीसतेजसम्‌ ॥ 
सलोक ६४ खर्ग ३२८, चुद का०। 

किरीटेन तत: पश्चाइसिप्ठेन महात्मना। 

अश्वस्मिभू'पदौरचेव समपोषयत राघषः ॥ 
रलो5 ६७ सर १३८, युद का०। 





(५) 


इस प्रधिक उसके ध्रधिकार के बाहर था। पुरोहित को बह प्रधिकार 
था कि वह इस श्रस्ताव को स्वीकार करता वा न करता । पुरोहित 
स्वयं एक प्रसाधारण व्यक्ति होता था । बह बहाएं में प्रधात व्यक्ति 
होता था । वह सपने बृद्धिलल एवं उस्चाचरण के लिए प्रति होता 
था। वह राज्य के लोगों में रर्वश्रेष्यपाचरसधारी पुरष समभा 
जाता था। ग्रजा का पुरोहित में पं विश्वास होता था। यदि बह 
किसी ऐसे व्यक्ति का प्रिषेक कर बैठता जो कि उस पद के योस्य ने 
होता तो बह पपने पद पर स्थिर कैसे रह सकता था। उसका पद भी 
विशेष एवं निर्धारित नियमों के घनुसार प्राप्त किया जाता था। 
'दुरोहित पद किस प्रकार विर्धारित होता होगा इस सम्बन्ध नें जततयुरू 
अंकराचार्य की नियुक्ति प्राधुनिक युग में एक उदाहरण मानी जा 
सकती है । 
रोहित के साथ साथ उच्चकोटि के ब्राह्मणों का एक बर्ग था 
'दामायशकार ने राजकर्ताओं के नाम से सम्दोधित किया है। यह 
आह वर्ण भी बीतराण थे धौर पपने पवित्र प्राचरश के लिए प्रसिद्ध 
होते थे। झाह्मणों का यह वर्ग राजा के सस्पक में रहता था जिसकी 
सम्मति के बिता राज्य में कोई वई योजना रचनात्मक रूप में नहीं 
जाई जा सकती दी, वास्तव में राज्य की वायडोर उन्हीं के हाथ में 
रहती वी । बह राजा के दैनिक हार्य पर नियंत्रण रखते थे। राजा 
को झातन सम्बस्धी दैतिक कार्य में यह ब्राह्मण बर्ग सम्मति प्रौर 
अहावता देताशथा। 

इसके परतिरिक्‍्त राज्याभिवेक के भवतर पर चारों बसों के प्रति 
लिधियों की उपस्थिति भ्रनियायं थी। वह पवित्र जल को भावी 
राजा पर छिड़क कर राज्याभिषेक के हल्यों थे भाग 
जेते थे । यदि इन्हें किसी प्रकार यह जात हो जाता कि जिस व्यक्ति का 
अभिषेक किया जा रहा है वह बनभिकारी है तो बह उनका विरोष 
कर सकते थे जिसका परिणात्र यह होता कि उसका प्रभिषेक 
रोक दिया जाता । देवापि भौर प्रुर इसी प्रकार के व्यक्ति समझे 
गएे जिनके राज्यामिषेक के प्रबसर पर इस बर्ण ते विष्न ढाल 
ह्या बा। 

इस प्रकार भावी राजा के राम्याभिषेक सस्बन्धी संस्कार जिसका 

















( ७३ ) 


वर्णन रामायण भौर महाभारत दोनों ग्रंथों में उपलब्ध है निरचयपूर्वक 
अजात॑त्रवाद के सिडान्तों पर ब्रवलम्बित या । 
राजकीय शपथ का अधिकार :-- राज्याभियेक सम्बन्धी संस्कार 
का एक मुल्य पं भावी राजा को प्रजाभक्‍्त रहने की शपथ लेने 
का कृत्य था। महाभारत में इस बात का वन है कि राजा पूथु को 
अपले राज्याभिषेक के समय इस बाठ की क्पय मत, बचन झौर कर्म 
है लेनी पड़ो थी* भौर उसका उसने पूर्ण निर्वाह किया था। 
महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ राजा गद्दी से केबल इस लिए 
उतार दिए गए भौर उनका बघ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस शपथ 
के प्रतिवन्‍ध को तोड़ दिया था। राजा बेन इस सम्बन्ध में पत्यक् 
पमाश हैं। यह कप परम्परागत थी। बहार त्रंथों में ग्राज भी इस 
झपय की बाब्दावली ज्यों की तयों प्राप्त है। ऐतरीय बराहमणा में राजा 
के लिए जो शपथ दी हुई है उसका पाब्दिक प्र्थ इस प्रकार है--जिस 
रात में में उसपनन हुआ हैं भोर जिस रात्रि में मैं मृत्यु को प्राप्त हो 
जाऊंगा, इस सध्य में जो रुछ पृष्प मेने किए हों, मेरा स्वर, मेरा जीवन 
और मेरी सन्तति तष्ट हो जाए यदि में तेरा ( प्रजा ) द्रोह कहें | 
महाभारत में भी राजा को शपय दी हुई है। यह भी लगभग 
इसी प्रकार है--इसमें राजा शपथ करता है--मैं जगत को ब्रहा का 
स्वरूप मातकर उसकी खबंदा रक्षा करता रहूँगा तथा जो दस्डनौति 
के घनुसार नित्यधर्म महियों ने कहा है, में उसका सबंदा निशशाक 
होकर पालन कहूगा घरौरकमी उच्छू'खल न होकेगा 
+-..्रतिशां आाधिरोहस्थ सससा कर्मणा गिरा । 
पाविष्याम्पई झडा इस्पेव चास्कृत॥ 
लोक १०६ धर० ४६, शा» प० 
--ंच रात जाये*हं यां च प्रेतासिम तदुभयमन्‍्तरकेष्ट पूर्व लोक॑ 
खुडूत माह प्रा हु जीपा यदि तेजक यासिति ॥ 
बार्ता १ भ्र० ३६ कविडका १४, पृतरीय बाद्ाण । 
--मरतियं चाथिरोहस्व मर्सा कर्मणा गिरा । 
पाजविष्याम्य भौमं ब्रह्म इस्पेव चास्कत्‌ ॥| 
सवार ध्मों निश्योकतो दरडनीति म्यपाक्षय। 
तमशझः करिष्यामि स्ववणशों न कदाचन ॥ 
सकोक १०६-१०३ ० १६, शा० प०। 














६०) 


यहाँ तक कि इस भ्रवसर पर उन प्रतिवन्‍्थों की मूचना समस्त 
लता के सामने राजा को दी जाती वी जिन पर राज्य भावी राजा 
को सौंपा जाता था। यजुेद में इस अ्रतिवस्थों का उल्लेख इस प्रकार 
है--यह राज्य तुमे ( राजा को) कषिकायय के लिए ( कृष्याय )। 
जा की क्षेत्र छुघल के लिए ( क्षेत्र ) भौर स्वाव करमूद्धि भौर 
म्पलता ( पोष्याय ) के लिए प्रदान किया था रहा है। 

इस बैथानिक प्रतिबत्धों के प्रतिरिक्त भावी राजा को राज्या- 
जिपेक के प्रवसर पर दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना पड़ता था। 
स्भवततः इस बोजता की व्यवस्था इसलिए की जाती होनी कि यह 
जाता जा सके कि जो व्यक्ति राजा बनावा जा रहा है बह बोर ह 
पौर जो राज्य उसे सौंपा जा रहा है उसकी रक्षा करने में वह समर 
है। महाभारत में युधिष्ठिर को विश्विजय का वजुंत मिलता है। भपने 
दाज्याभिषेक के अवसर पर यूधेष्िर ने भरपने चारों भाइयों को 
'दिश्विज के लिए भेजा था पौर उन्होंने लगभग सारा भारत विजय 
कर युधिष्ठिर के भधौत कर दिया था। 

इस प्रकार वौर एराने में सनम, स्वेप्ठशा का ढिदवानत, वंश 
'बरम्टागत भरधिकार, शारीरिक क्षणता, सदाचार की निर्धारित मात्रा, 
प्रजा की बनुमति, रास्यामिपेक संस्कार धर राजकीय शपथ ऐसे 
प्रतिबन्ध वे जो परम्परागत चले धरा रहे वे घौर जिन्होंने वैधानिक 
कैप धारणा कर लिया था कि किटी प्रकार भी टाले नहीं जा सकते ये । 
इल्हीं प्रतिबन्‍्धों के भ्रनुसार उस काल में राजा की नियुक्ति होती 
थी घतः राजा की नियुक्ति की यह प्रदा प्रजातंत्रवाद की पोषक कही जा 
बकती है घोर प्रजातंत्रवाद के प्रधान तत्वों में से वह भी एक तत्व 
किसी भर तक माता जा सकता है। 





तृतीय अध्याय 
मंत्रिपरिषद 


रामायण तथा महाभारत और निरंकुश 
धर महाभारत के पढ़ने से पतता चलता है कि यह दोनो प्रंथ निरंकृश 
आसन का विरोध करते हैं। यह दोनो पंथ ऐसे राजा की निल्‍्दा करते 
है जो कुल भौर ओोस्य मंत्रियों कौ सहायता भौर सहयोग के बिता 
शासन करते हैं। महाभारत के समाप्व में नारद ने युषिष्ठिर से यह 
औरत किया हैं. कया तुम केवल घकेले ही तो मंत्रणा नहीं कर लेते ?* 
कया तुमने थात्मा के समान शुद्ध समकाते में समर्च, रुलीत, प्रेमी, गुर 
मंत्री नियुक्त किए हैं? 

ही पश्ल रामायण के धयोध्या काष्डम्‌ में राम ने भरत से किये 
है--साम भरत से पूछते है--स्या तुमने भपने खान विश्वसनौय, शूर, 
बिन, जितेन्दिय, कुलौन भौर प्रभिप्राथ समझने वाले पुरुषों 











+-..लवचलमंत्रपले नेक: ॥ 
रोक ६१ भ० २; सभा प०। 
[--अश्विदृशमसमा इुढाः शुद्ध: संबोधन दमाः ४ 
स्लोक २७ घ० २, सभा प०। 
_ कलोनाशचाबटुरकारण कृतास्ते बीर ! मंचिण: ॥| 
स्कोक २८ अ० १, सभा० प०। 


(ण्) 


को अपना मैरी बनाया है ?* कया तुम किसी बात का निर्णय पकेले 
तो नहीं करते ?|ै वह भरत को समझाते हुए सचेत करते हें कि 
जरा राजामयों की विजय का मूत है। इसी कारए झास्तशघौर मंतर 
को गुप्त रखनेवाले मंत्री राजा की रक्षा करते हैं 
महाभारत मैं भौ इसी प्रकार के विचार दिए गए हैं। सभा 
पर्व में नारद युविष्ठिर को उपेश देते हुए कहते हैं हे--राजन्‌ ! 
ाजाओं की बिजय मंत्रियों के परामर्स पर ही भराजित है।+ भीष्म भी 
युधिष्ठिर को यही उपदेश देते हुए कहते है--कि मंत्रियों को उत्तम 
मंत्र ही राज्य की बृद्धि का कारण है । राज्य का भार अत्कन्त गुरू 
है । प्रकेला राजा उसके वहन करने में समर नहीं हो सकता । कौटिल्य 
मद्दौदय ने इसी सिद्धान्त की पृष्टि करते हुए भ्र्ंशास्त्र में लिखा है-- 
दाज्य का रब घकेले राजा के एक पहिए से नहीं बला करता। 
उसको खूचिय रूपी दूसरे चक्र की प्रावस्यकता है । यह सब बात सोच कर 
'ाजा को मंत्री श्रवस्व रखने चाहिए भौर उनकी सजा धवन्‍्य लेनी 
चाहिए ।$ कौटिल्य का मत है कि ध्मात्य गरा राजा को विपत्ति से 


..._+“्यदाध्मसाए शा: शुतम्वों शतेखरिवास। 
कलीनासवेक्तशाश झतासते शात मंिय:॥ 
लोक 3 धरे ३० 


अपोष्या का० । 








सकोक० १८ सगे १ 

|--मंत्रो विजयमूत्रंडि राशां भवति राषण। 

झुसंबत्तो मंत्रिघुरैरमास्वेः शास्द्रकोबिदें: ॥ 
रलोक १६ सर्ग १००, अवोष्या० का० । 

+--िजयो मंत्रसूलो हि राशों भवति भारत | 
स्तरोक २८ भ० ४, सभा प०। 


५ अधोष्चा का० | 








कर्वीत सचिकांस्तस्मात्तेपां च शुखुवास्मतम्‌ ॥ 
बातों १४ अध्याय ७ अधि० १, अर्धशात्र । 


(७०६) 


अचाते हैं। यह ही लोग समयविभाग के चाबुक से एकान्त रनिवास 
आदि हे प्रमादपूवेक समय बिताते हुए रोजा को सचेत करते हैं।* 
धुकाजा्य भी कौटिल्य महोदय के इस बिचारों से सहमत हैं। वह इस 
विषय पर शुक्रनीति में लिखते हैं--य्यपि कोई कार्य बहुत छोटा है, 
तपाषि बह भकेले प्रादमी से नहीं किया जा सकता है। जब 
जोडे से कार्य को भी घकेला मनुष्य नहीं कर सकता तो फिर विधयाल 
साज्य को प्रसहाय पुरुष कैसे चला सकता है? यद्यपि राजा सारी 
विद्या मे रुप हो, मंत्र करता भी जाता हो, तो भी मंतियों के बिना 
उसको घकेले कभी मंत्र को नहीं विचारना चाहिए राजा को 
अदा अपने सभासद, भ्रधिकारी, प्रमात्यादि--परकृति और प्रजा के 
बध्य चोगों की सम्भति शो कार्य 
के पीछे न चले | जो राजा शक्तियाली हो शौर स्वेच्छाचारी हो 
जाए, तो उस पर विवि ध्रवश्य भराएगी ।+ युवराज ौर श्रमात्यगशा 











*--ब पतमपावस्थानम्योबारवेशु: ॥ 
जाता १४ अध्याय ७ अधि० १, अर्षशा्तर। 
आायानाकिका प्रतोदेन वा रहलि प्रमाथतमिदश्युः ॥ 
तो १४ अ्ष्याय ७ अथि० १, घर्प शास्त। 
(--स्प्यक्मतर कम तद॒प्वेकेन दुषकसमू । 
इस्पेयाससहायेन किखुराज्य महोदय ॥ 
हक । अब्याव २, घुहनीति । 
सर्च चिचासु कुशलों चुपोझाथि सुमंत्रवित्‌। 
ंडिमिस्तु विनामंत्रं नैकोर्थो्ितयेल्क्वचित्‌ ।। 
हहोऊ २ चष्याय २, शुकरमीति। 
३--म्थाधिकारि प्रति सभासेस्यु मतेस्थित:। 
सर्दसस्‍्थाल्ूपः पराः स्वमतेन कदाचन ॥ 
हक ३ भरष्याय २ शुक्रनीति। 
+--स् स्वांव्य मापन्‍्नो शान्थावेवकत्पले ॥ 
होक ४ भर३ २, शुकनीति । 





है आर 

हाजा के दाएँ बाएँ नेत्र भौर कर्ण साने गए है। इनके बिला राजा 
हू, कएँ भौर पराँलों से रहित समझा जाता है।* 

महाभारतकतर ने भी राजा के लिए मंत्रियों को पावस्यकता 
अनिवाय बतलाते हुए लिखा है कि बुध के बांधव सेष स्त्रियों के रक्षक 
'ति, ब्राह्मणों के वाल्थव वेद भर राजा के बान्थव मंत्री होते हैं 
रामायण में राजा के चौदह दोष दिए गए हैं उनमें से एक दोष पह भी 
है कि राजा किसी दात का निरेय पपने श्राप ही कर ले । इस विषय 
जे राम भरत से पूछते हैं--दुभवे राजा के चौदहों दोषों का त्याग वो कर 
दिया है न? इस दोषों को विलते हुए वह एक दोष यह बतलाते हैं कि 
अकेले राज्य को बातों का निरच्य करना 

हिन्दू सप्तात्मक सज्य:-श्रापुनिक युत में राम्य निर्मास में 
आर मूल तत्वों की घ्रावस्‍्वकता पढ़ती है॥ यह तत्व भू-भाग, जन, 
राजनीतिक रूगठन, घोर राज सत्ता हैं। इन चारों तस्वों के संयोग के 
आ्राधुनिक राज्य का साक्षात्कार होता है। इल तत्वों में पे एक का भी 
अभाव राज्य के प्र्तित्व को बष्ट कर देया । 

रत हिलदू राज्य का निर्मारा ात तत्वों के संघोग पर प्रवललस्बित 
चा। इसीलिए हिल्दू राज्य सष्तात्मक राज्य के नाम से प्रसिद्ध था । 
राज्य के यह सात तत्व राजा, धमात्य, कोष, बल, भित्र/पुर भौर 
राष्ट्र थे ।+ हिन्दू राजनीतिक विचारधारा के घनुसार इनमें से एक 
तत्व का भी श्रभाष राज्य के इर्तित्व को मिटा देता पा। 

















'--चुबराजोमाल्य गण्यो झुजावेतौ महौझुजः॥ 
& ७ ७ चाहु कद हौनः स्वादिला वास्यामसोनृषः ॥ 
हक १२-१६ चर० २, शुकनीति । 
[--पर्जेलुय माथाः पशवो राजानों मंघप्रिबांधवा:॥ 
'तयों बास्थबा: सता महा वेदबास्पबा: ॥ 
खोक ३5 भ० ३४, उच्चो० प०। 
३--१कबिल्तवमधीनामनंैरण ॥ 
छोक ६६ सर १००, 


+--शआाध्माउमाश्यारच कौपारण दबढों सित्रास्थि चैव हि। 





अपोष्वा का० । 





(७) 
इसलिए हिल्तू राज्य मे मंत्र परिषद्‌ का होना ध्निवाय था। वह 
केवल श्राडम्बर, राजा के गौरव वा प्रतिष्ठा बढ़ाने मात्र के लिए न 
थी। हिल राज्य में संजिपरिपद्‌ पता निजो भरस्तित्व रखती थी भर 
उसकी उपयोगिता महात्‌ थी। राज्य में शासन सम्बन्धी कार्य संचालन 
में मंजिपरिपद्‌ का प्रमूख स्थान था। यह राजा की स्वच्छाचारपूर्ण 
व निरकुस योजनाधों को प्रतिवन्थ लगाकर उसे श्रपती उचित संत्रणा 
के द्वारा सद्माये पर लगाती ची। 

मंत्रि परिषद और ड्सका नि्मोणः--रामायरा भौर महाभारक 
काल में संविपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राजा के शरधीन थी। 
अंख्िपरिषद के मंत्रियों की नियुक्तित करना तथा उन्हें मंतिपद से वियुक्त 
करना राजा का पृक प्रधान कंब्य समझा जाताथा । पस्लु इन 
संतियों को नियुक्ति एवं उतके पदच्चुत करते से सम्बन्धित प्रधिकारों 
कर वैधानिक प्रतिवत्ध थे। रामायण भौर महाभारत में इस सम्बन्ध में 
शत प्रतिबतयों का वर है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है । 

(% ) वैज्रिक अधिकारः--रामायण श्र महाभारत दोनों 
पंबो में इस विषय के प्रमाण आप्त हैं कि मंजिपरिपद के मंत्रियों 
की नियुक्तित के समय राजा को इस पर विजेष ध्यान देता पड़ता था 
कि जिस मंत्री की नियुक्ति होने जा रहौ है बह परम्परागत संत्रि- 
वंश से हम्बन्धित है। मंत्रिपद के लिए पिता के उपरान्त पुत्र का 
अधिकार उचित समभा जाता था। कदाचित यह नियम इसलिए था 
कि चरिकर निर्माफ़ में रत का प्रभाव बढ़ा महत्वपूर्ण समझा कया 
होगा । 














क्या... जनपदास्‍वेब पुर च. कुछ 
बतताश्म.. रा परिपाल्य॑. अकललतः 8 
स्लो ६५ झ० ६४, का० 
स्वाम्यमा्यजनपददुगकोश... ददढमित्राणि पहृतवः। 
बातों । भष्याव $ अधि ६, भर्षशास्र ॥ 
स्वाम्पमात्य सुइलकोपराष्ट दुर्ग कलञानिच। 
खस्तांग सुच्यते राज्य + ने ककफैकेक 
सलो० ६) अध्याय १, शुक्रनोति । 











(७६ ) 


रामायण में इस लिदधान्त को पुष्टि करने के लिए कई स्थलों मे 
इस सम्बन्ध के वन प्राप्त हैं। भरत पते बड़े माई राम को मनाने के 
किए चित्रकूट यए थे। भरत को व्याकुल एवं चिन्तित देशकर राम ते 
उनसे उनकी परिस्थिति से परिचय प्राप्त करने के लिए शरयोध्या 
ाज्य के शासन सम्बन्धी नेकों बातें पूछ वीं। उनमें से एक परस्त 
मंत्रियों वा प्रमात्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी था। इस विषय मे 
उन्होंने भरत से इस प्रकार प्ूछा--तया तुमने शरपने समान विस्वसनीय 
चुद, बिदान, जितेन्द्रिय, डुलौन, घोर प्रमिप्राय समभलेवाले को पपना 
मंत्री बनाया है न ?* राम का भरत के श्रति यह प्रप् कया भरत ने 
ुललीन वंस के व्यक्ति को मंत्री बनाया है? इस बात को बतलाता है 
कि रामायण काल में मंत्रिपद के लिए खुद्ध रत का विचार किया 
जाता था। भागे चलकर राम ने भरत से फिर पूछा--क्या तुम पिता 
ितामह से धाए श्रेष्ठ पमात्यों को उत्तम कामों में नियुक्त करते हो ?7 
रामका भरत के प्रति यह प्रश्न ्वष्ट बतलाता है कि प्रमात्यों की 
तियुक्ति के समय वेजिक सधिकार पर विज्ेष महत्व दिया जाता वा । 
अहाभारत ग्रंच भी इसी सिद्धान्त को निर्धारित करने में बड़ी सहा- 
ता देता है। इस ग्रंथ में कई स्थलों पर राजा के लिए यह बतलाया गया 
है कि बह कुलीन वंश में उत्पन्न एवं पिता पितामह से चले श्राए मंति- 
अंश से अपने मंत्रियों की नियुक्ति करे। शान्ति पर्व में ऐसे कई एलोक 
उपलब्ध हैं जिनमें इन्हीं विचारों को प्रस्तुत किया गया है |; महाभारत 
के सभा पर्व में भी इसो सिद्धात की प्रष्टि करते हृए नारद से 
अुधिष्ठिर से इस प्रकार प्रश्न किया है--हे युधिष्िर ! छत रहित 


'--कलीनारच + + + + मंत्रिया ॥ 
स्लो १३ सर्ग १९०. भयो« का० । 
अमश्याजुपधातीताम्पि्रतामहान्दुचीन्‌ ॥ 

रहो० २६ सर्म १०९०, अबो+ का० । 

उै--कल्ीन कुल सम्पन्ना: ॥ 
रल्नो« १६ अ« ८३. शाम्तिल पर । 
हदपैतामहोयः स्वात्‌ स+ + + + ॥ 
सल्ो> ४३ 





















ड३, शार प०। 


(%९४३ 
पिता पितामह भादि कुल क्रम से चले झाए हुए पवित्र भाचरण वाले, 
ओष्ठ मंत्रियों को तो श्रेष्ठ कार्यों में लगाते रहते हो ।* 


#क प्रकार राजा को श्रपने मंद्री नियुक्त करके समय सब्वेप्रपस , 


इस. बात का ध्यान रखना पड़ता था कि मिस व्यक्ति को वह मंनि-यद 
ले जा रहा है वह संविवंश से सम्बन्थित हैं। वास्तक में बाठ ठो यह थी. 
कि यह मंति-बंस बैंदिक बुक से परम्परागत चले फ् रहे बे। रामायक 
और महाभारत में जित मंत्रों को फोर इक सम्कन्य में संकेत 
किए गए हैं उतरा सम्बन्ध बंदिक काल के राजक्ताओं के वंचों से वा 
(कहें वैदिक काल में रतिलिन के नाम हे सम्योधित किया गया है। 
इहलिए इक संत्िवंशों का सम्बन्ध बैंदिंक युग के संविघरानों से पा 
'कल्होे उस यूत में राजापों के बरख करने मैं प्रमुख भाग लिया था| 

लय इसका यह प्रभिक्राय कदापि नहीं है कि राजा को घपनी संजि- 
करिक्व के मंत्रियों की नियुक्ति के लिए केवल इसी एक सिद्धान्त की 
ओर ध्यान देसा पढ़ता वा। ऐसा समक लेना कि संजिपद के लिए. 
अंकिबंश में जन्म लेगा प्रनिवार्व था भारी भूल होगी। यह सिदान्त 
तभी तक लागू रहता था जब ठक कि संतिवंश में मंजिपद के सबंधा 
ओोष्य व्यक्ति सुलभ वा। यदि संत्रिबंस में मंजिपद के सर्वधा योग्य 
व्यक्ति होता दो उसी के समान योग्य धन्य व्यक्तियों की ध्रपेक्षा कर उसे 
अत्रधम प्रवर दिया जाता था॥ पस्न्‍दु यदि मंशिपद के लिए वास्तव 
जे उपयुक्त व्यक्ति के त प्राप्त होने पर राज्य के बरत्थ किसी सुवोग्य 
जागरिक की (जो कि उस पद के सर्वया योग्य होता) खोज करनी पड़ती 
थी भौर उसे मंजिपद पर भवस्य नियुक्त कर दिया जाता था। यही 
कारण है कि रामावश भोर महाभारत दोनों ग्रंथों में जहां यह लिखा 
जया हैकि पिता के उपरान्त पुत्र को संजिपद देना चाहिए, वहीं मंत्री के 
किए शुदाचरण एवं प्र्य योग्यताप्रों पर विशेष महत्व दिया 
गया है । 

(ख) चारित्रिक भ्धिकार:--इस बात पर ऊपर भली माति प्रकाण 
डाला जा चुका है कि कुलीन वंश में जन्म तथा पैतृक भ्रधिकार का ध्यान 








_मान्यस्‍द पशावीतार्पतु वेशामहास्थाचीन ॥ .. 
सको० ४२ चा० २; सभा प० । 





(बह) 


इसी सीमा तक र्ता जाता था जब तक पुराने बज में संजिपद के सर्ववा, 
ओोन्‍्य व्यक्ति मिल जाता था। कुलीन वंश में उतमन्न होने घौर भिव्ग 

पाल+ में दक्ष होने पर भी धनुभव रहित व्यक्ति मंत्रिपद वर 
नियुक्त करना बचत था ।* मंत्री का चरिश इतना सुदृढ़ होना 
अनिवार्य था कि उसके सामने चहे जैसी परिस्थिति क्यों न उपस्थित 
हो जाती परन्तु वह शपते कर्तव्य पथ से खेशमात्र भी विचलित न 
होता । काम, क्रोध, लोभादि विकारों के प्रभाव से वह कभी पयभ्ष्ट 
न होता महाभारत के शाखिपर्व में भोध्य ने युविष्ठिर को 
इसी विषय पर उपदेस देते हुए कहा है कि छूर. महान धनुभवी, सतुष्ट, 
महान उत्पाही भौर ब्राह्मण स्वभाव का मंत्री होना चाहिए मंत्रो को 
देश काल के अनुरूप कुशलतापूरवक कार्य करने को योग्यता होनी 
चाहिए ।+ भू, दरिदर स्वभाव, परहुंकारी, शतुप्ेमो, वाचाल, ऋूर 
स्वभाषकोधी श्रौर लोमी को मंत्री पद कभी देना ही नहीं चाहिए ।# 
जो मंत्री इस बात का भाडम्बर करते हैं कि वह राजा के हितेपी हैं 





*--.पत्प शो मंत्री 'कल्याणाबिजनोष्युत। 
मा काम संदुको गाज मंत्र परोचितु ॥ 
रह्रोब २६ च० दश, शा० प० । 
नै--को न कामाद्‌ भवाल्कोमाद ओोषाजापर्मसत्यनेद्‌ ॥ 
सलो० २७ च्र० ८०, शा० प० । 
4--मा्वारचाति दरार, माहा्ाशव, परिशुताज्‌। 
सुसंतष्पंस्क कौस्तेय सदोस्पाहांस्व कमसु ॥ 
रजो> इचन ८ शा० प० । 
+-देश काल विधा शानमितृ' ४ 3६ 3६ २ »। 
निल्पमर्थेंकु.. राजा. कुर्बीत. संत्रिया ॥ 
लो? ८ झा० ८३, साठ प० । 
+--भविद्वालययुलि: स्तब्घ: राजुसेवी विकरपनः। 
असुहत क्रोधनों झुब्धों न मंत्र ओरोतुमहति # 
स्ो० ३७ घ० ८३, शत प० । 














(बे ) 


'परन्‍्हु हृदय से सच्चे नहीं हैं उन्हें राजा को दुरुत पदष्युत कर देना 
चाहिए।* 

रामायया में भी संत्रियों के चरित्र पर बड़ा महत्व दिया गया है। 
हामायश के वालकाष्ड में लिजा है कि राजा दशरथ के मंत्री श्रेष्ठ 
चुण प्रहहा करते थें, प्रिड पराक्मी थे, विदेश में भो उतकी स्थाति 
की तथा उतके विचार निश्चित होते थे। वह सभी तरह गुरावान थे, 
कोई गुरहीन न था, सन्बि-विग्रह के रहस्यों के जानने वाले थे। प्रजा 
उसमें परनुरक्त वी भौर वह धन, पाल से युक्‍त थे ।| शरष्पकाण्डस्‌ में 
मरी ने उत संत्रियों को प्रार॒दस्ढ की व्यवस्था दी है जो कुमार 
शमी अपने राजा को हुमागं में जाने से नहीं रोक सकते । मारीच के 
विचार से मंत्री ऐसे निर्भाक होने चाहिए जो अपने स्वेच्चाचारी राजा 
को वक्ष में रक्त सकें ।ई प्रयोध्याकाण्ड में भी संत्री के चरित्र पर 
बड़ा महत्व दिया गया है। राम मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
भरत हे प्रन्‍त करते हुए पूछते हैं-कया तुमने धपने समात विश्वसनीय शूर 
'बिदान, जितेन्दिय, कुलीन धौर अरमिप्राय समभतेवाले मंत्री बनाए हैं ?+ 








*-त..दिते च॑ हिता कोई धाध्टयोकषस्पन्ति ये नराः। 





तै--परोगैण्गूदोताश्व.. प्रक्यातरच 
'विदेशेष्वपि विज्ञौताः सर्यतो बुद्धि निरचया: ॥ 
सल्लों० १७ सर्ग ७, बा० काठ । 
अमिकतो शुधवस्तस्व न आस्त्युया बजिता:। 
सम्धिविप्द्द तस्‍्वशा: प्रकृष्पा संपदाल्विता: ॥ 
शल्लो० १८ सर्गे ७, बाज० का० । 
क>दसपाः खक्क न बध्वन्ते सचिवास्तव राबणा 
थे स्वासु्थमारुद न निशुकुम्ति सर्वेशः # 
सको० ६ सम ४); भरदघ० का । 
+--हबिदात्म समाः शूरा॥ शुतवस्पों जितेन्द्र: 
कुज्षोनाश्वेक्लित्शाश्य कृतास्ते -तात मंत्रियों: 


रजो० १३ सर्ग ३००, भयो० का० । 





(ष्३) 


राम का यह कथन भी इस बात को सिद्ध करता है कि राजा के संजियोँ 
का चरित्र बहुत ऊँचा होना चाहिए। 

लगभग सभी हिन्दू राजनीति विचारों ने मंत्रियों में बुद्धि बल 
और चरित्रलल के उच्च परादर्शों का समावेश किया है। मंतियों में 
इल सनिवाये गुरों का प्रभाव राब्य को सष्ट कर देता है। वास्तव में 
संजिमंडल के मौजियों के ही कंथों पर राज्य का सादा भार होता है। 
बही राज्य संचालन करते हैं न कि राजा । राजा का तो केवल वही 
्ंब्य रह जाता है कि वह परपते कुशल एवं योन्‍्य मंत्रियों को मंत्रणा- 
सुझार राव कराते का परादेश दें। 

€ ग) राज्य में निवास का अधिकारः--चरित्र ता प्रतिभा- 
सम्बन्धी गुझों के प्तिरिक्त धन्य गिशेषतापों को भी धावश्यकताएँ मंत्रि- 
पद के लिए बांच्यतीय थीं। इनमें उसी राज्य मं निवास का प्रधिकार भी. 
'एकविश्ेषता थो। इसीलिए महाभारत घौर रामायरा में मंजिपद के लिए 
इस अतिबन्ध की शोर संकेत किए गए हैं। इस विद्धास्त की पृष्ि के 
महाभास्तकार ने शास्तिपर्द में लिखा हैकि चाहे जितना योग्य 
प्रौर सदाचारी विदेशी क्यों म हो पर्लु उसे मंत्रि पद पर नियुक्त 
नहीं करना चाहिए ।* केवल वह व्यक्ति मंत्री बनाना चाहिए जो उसी 
राज्य का वागरिक हो । 

रामायछ घौर महाभारत दोनों #ों को पढ़ने से बिदित होता है 
कि उस युन के मुख्य राण्यों मे मंजिपद पपने राज्य के निवाहियों को ही 
दिए गए बे। महाराज दखसस्‍्प के मंत्रियों के ध्रयोध्या नदी में ही 
बालस्थात थे । वह भ्रोष्या राज्य के ही निवासी थे । किल्कि्या राज्य 
के मंत्री उत्तो जाति के थे जिसके कि स्वयं किप्किस्ा के राजा थे घौर 
अधिकांश उसी प्रदेश के निवासी भी थे । राबरा के मंत्री भी लंका के 
लिवासी थे घौर उसी राक्षस जाति केये जिसका किराजा सबणा 
झवयं था। 

महाभास्त मे की ऐसा ही है। हस्तिनापुर राज्य के परमुकत मत्रीआयः 
यु: । 

सक्कृतः सब्बिभों चा न मंत्र ओतुमइति ॥ 

उद्यो० ३८ भर० ८३, शा० १०। 

प--रकदेशनेः ॥ रबर १६ भर ८3, खा० प०। 














(हक) 

उसी रास्य के थे । विदुर भौर संजय दोनों मंत्री बे । ये दोनों हस्तिनापुर 
राज्य के ही नागरिक थे । शकुति जो दुरदोषन का मामा या ग्रौर जिसने 
कुच काल तक मंजिपद पर काम किया था वह विदेशी वा घौर गास्थार 
देश का रहने बाला था । परस्‍्दु यह दुर्योधन का केवल सम्मतिदाता था। 
ूतराष््र ने राज्य के विदय में उसका कभी विश्वास नहीं किया ौर 
इसोलिए उतने शकुनि को हस्तिनापुर की मंजिपरिषद में स्थान नहीं 
दिया चा। 

अंजियों की नियुक्त में पैतृक प्रधिकार का सिदधाल्स भी इसी 
विचार का प्रतिपादत करता है। उदाहरण के लिए भावी मंत्री का पिता 
मंत्री होने के सातें सवा प्रकाश प्राप्त मंत्री होनें के कारण स्थायौखूप 
के उस्त राख्य का जिहका कि वह मंत्री है मबवा रह चुका होगा, 
राजधानी का निवासी ध्रवस्य होगा। यदि ऐसा नहीं हैं तो राजा की 
अल्वेक ्ावस्वकता तथा निमंत्रण पर बह कंसे उपस्थित हो सकेगा ? 
अंजो को हो सभासवत्र के समीय ही किसी न किसी एक कोडी में 
रहता ही होता होगा । परतः इस प्रकार के संतियों के पुत्र स्वाभाविक 
कप से हो राज्य के नागरिक हो जाएँगे । 

अंजिपद के लिए राज्य का निवासी होना वा्चनीय था बह विचार 
कई हिन्दू राजनीति विचारों ने व्यक्त किए हैं भर संत्रिपद के 
लिए उन्होंने भी यह प्रतिवन्ध लगाया है। ऋणुबेद भी इस धोर कुछ 
कंकेत करता है। ऋणेद राजा के लिए दो यह स्पष्ट कहता है कि 
हम लोगों को परपने ही देशवास्ी को राज पद पर प्रभिषिकत करना 
आहिए ।* जब ऋस्बेद राजपद के लिए यह प्रतिब््ध लगाता 
है हो वह भी सम्भव है कि यदी प्रतिबन्य मंतिषद पर भी लगाया 
जता होगा। 

कौडिह्य महोदय घने शरवशास्त्र मं ऐसे ही. विचार प्रकट करते 
है। उनका कहना है कि मंत्री उसी राज्य का जिसका कि बह मंत्री 
बताया जा रहा है निवासी होता झोवश्यक है ।|_ 








*-..अस्लेचेत: संदृमपते ॥ ऋण्वेद ॥ 


_--जाणपदों अमिजातः ॥ 
आता $ झ+ ६ अधि० 3, अर्धशास्त्र । 














जा 


इस हिद्धा्त के यूल में यह रहस्य है कि राज्य का नागरिक 
होने के नाते उसे भरपने राज्य के प्रति विशेष भक्ति होगी। 
बह भपनी मातृभूमि के प्रति विस्वासघात न करेगा। दूसरे राज्य 
का निवाशी विदेशी होने के नाते शासन कार्य में सेव विस्वास करने 
योग्य नहीं होता । विशेष कर राज्य के उस विभाग में जिस पर कि 
ाज्य का जीवन ही निर्भर हो। उसका धपते राज्य के राजा हे मिल 
जाला स्वाभाविक है । ऐसे मंत्री से राज्य का कितना प्रतिष्ट हो सकता 
है कल्पना की जा सकती है। भराधुनिक राज्यों में यह प्रतिबत्द लगाया 
जाता है । वर्तमान यूथ में तो एस सिद्धान्त का इतना महत्व बढ़ गया 
हैकि राज्य में किसी भी पद की प्राप्ति के लिए उस राज्य का 
जाधरिक होना एक प्रनिवार्य प्रतिब्ध माना गया है घोर जो इस 
यूग में पत्येक साय राज्य में कठोरता के साथ बरता जा रहा है । 

(घ) प्रज्ञा के विश्वास का अधिकारा--सहाभारत पंच के 
अनुसार संत्रिपद के लिए प्रजा उठ पर विश्वास रखती हो बह 
अतिबन्ध भी प्रनिवार्व समझा जाता था। महाभारत के क्लास्तियय 
में यह स्पष्ट लिखा हपा है कि मंत्रिषद उसे देता चाहिए जिसमें 
उस राज्य के राष्ट्र और पुर की जनता का विश्वास स्वामाव से ही 
हो ।# जिस व्यक्ति में पुर भोर राष्ट्र की जनता का विश्वास न हो 
उसे कदापि मंत्री न बनाए | इसलिए राज्य के मंत्रियों के लिए यह 
बात भावश्यक थी कि वह राष्य की प्रजा के हृदय में प्रपता बिस्वास 
जमा लेते । यह सम्भव है कि गंतिगए तभी तक प्पने पद पर रह 
सकते होंगे जब तक कि राज्य की जनता उन पर विश्वास रखती 
होगी । इसलिए राजा को मंत्री की नियुक्ति वा उसे परदच्युत करने 
के समय इस झोर विश्लेष ध्याव रखना पड़ता था कि उस राज्य में 
व सम्बन्ध में लोकमत उसके साथ है। दूसरे शब्दों में यह, कहा 
जा रुकता है कि उस युग में वह परिपाही बत चुकी थी कि राजा 
उन व्यक्तियों में से शपने मंत्री चुतता था जिनके लिए प्रजांकी 
सम्पति, यदि प्रत्यक्ष नहीं तो पप्रत्यक, भगस्‍्व होती थी। 
+-_.. पौरणान पदायस्मिन्‌ विस्वाप्त धर्मतोगता: ॥ 

रहोर ३४६ अन ८३, शार पण । 














( ब) 
(७) आयु का परधिकार:--संत्रियों को नियुक्ति में भायु का 
विचार अमुख स्थान रखता था। राज्य के संजिपद के लिए बहुत 
बड़े धरतुभव को भरावस्यकता पड़ती थी। यही बात इस ढिदाल्त कौ 
क्यों कि शान सम्बन्धी बड़े नुभव श्राप्ति के लिए ऐसा 
अव्य हुधा होगा कि राज्य के धन्य पदों पर रहकर मंत्री बनने के पूरे 
उसने शान सम्बन्धी प्रमुभव को प्राप्त किया होगा। इस बड़े प्नुभव 
के प्राप्त करने के लिए उद्े श्पनी धायु का बहुत बड़ा भाव संजिपद 
के भ्रतिरिक्‍्त राज्य के प्रन्य क्षेत्रों में कियाशील होकर का करने में 
लगाना पढ़ा होगा। सामान्य रीति से पहले वह स्थानीय रुस्ापों में 
रह कर स्थाति प्राप्ति करेगा, फिर बह प्ान्तीय संस्थापरों में भाग लेगा 
तलवस्बाठ बहु केदलीय शासल कार्य में भाग लेने योश्य बन सकेया। 
यहाँ भी जब बह घपने विज्षेप परनुभव एवं प्रतिभा तथा कौशल के 
किए अरिडि पा लेने पर संत्रिपद के बोब्य समझा जा सकेगा । इस 
अकार उसकी भायु का बहुत बड़ा भाग अनुभव प्राव्ति के कार्यों में 
व्यतीत हो जाता सम्भव है। इसलिए मंजिपद पर पहुँचने के समय वह 
अपनी भायु का,प्रधिक भाग भोग चुकेगा। इस दृष्टि से भौ भायु 
हा्बनथी तिडाल्त स्थिर हो जाता है। 
महाभारत पर औ नौलकष्ठ ने जो गतुकाणिका लिखी है उसके 
परनुहार मंत्री की भायु न्यूत से न्यून पचास वर्ष होतो चाहिए । इस 
सम्बन्ध मं शान्तिपव के पर्चालीवें श्रध्याव के इलोक संस्या नौ पर 
उन्होंने जो टिप्पणी दी है उतरे यह स्पष्ट लिश्ा है कि संतिनररिपद के 
अेक मंत्री की भायु न्यून से न्यूत पचास वर्ष होती चाहिए।* 
महाभारत के समाप्त में नारद ने मंत्रियों को नियुक्ति के 
सम्बस्ध में चर्चा करते हुए युविष्ठिर से पूछा है--क्या तुमने प्रात्मा के 
मात शुद्ध, समझाने में समर्थ, कुलीन, प्रेमी भोर वृद्ध मंत्री नियुक्त 
किए हैं ? | नारद का यह कथन भी इसी बातका साक्षी है कि महाभारत 












* -पंचए्तत वरषंधर सनिरयेकेकस्थ ॥ 
जीजकशड टिप्पणी रोक संख्या ६ श्र० ८५, शा० प० पर | 
-हअ्ज्दाशमसमा इडा! शुद्याः सम्बोधन कमा;। 
2 & २ 2 हवास्तेषीर ! मंत्रियः ॥ 
सलो० २७-२८ झ० २, सभा प०। 





(०) 
काल मेंमंतियों को नियुक्ति के समय धायु का भी विचार किया जाता 
बा। नारद के विचार से मंत्रियों को वृद्ध होता चाहिए। 

ामावफ़॒कार ने भी दशरथ के कुछ मंत्रियों के लिए बुद्ध शब्द का 
अथोग किया है। राजा दशरथ के कम से कम युमंत्र भौरसिद्ा नाम 
के दो मंत्री दृद ्वस्प थे । क्योंकि रामायण में उन्हें वृद्ध पद से सम्बो- 
छत किया गया है ।* रावत के मंत्र परिषद में भी वृद्ध मंत्री थे। लंका में 
सीता की बन्‍दी परवसथा मं सरसा नाम की एक स्त्री रक्षिका सीता की देख भाल 
के लिए दायरा द्ारा रखी गई थी। उसने सीता से यह कहा था कि 
आपको छोड़ देने के लिए राबफ़ की भाता ने उसे बहुत माया, 
राबस के हिलेवी वृद्ध मंत्री ने भी उससे बहुत कहा ।| पस्लु वह इस 
आठ पर सहमत न हुभरा । निषादराज गृह के मंत्री भी रामायण में 
बूदध ही बतलाए गए हैं। वनवात की श्रकस्‍्वा में वह भपती जाति के 
लोगों तथा वृद्ध मंजियों के साथ राम से मिला था |; किष्ि्पा राज्य 
के मंजियों पर भी यही बात लागू थी। नल, नौल, मयन्‍्द प्रभृति मंत्री 
निश्चित रुप से वृद्ध थे। 

महाभारत में भी ऐंवे राजाणों की संख्या अधिक है जिनकी मंति- 
'वर्तिद मै बुद्ध मंत्री थे। महाराज शा्तनु की मंजि-परिषद में एक वृद्ध 
संत्री था। राजा शाल्तनु रत्यवती से विवाह करना चाहते थे । पस््ु 
सत्ययती का पिता जिस प्रतिबन्‍्य के साथ श्रपनी कन्या का विवाह 
करना चाहता था वह शाल्तलु को प्रिय त था। इसीलिए बह चिस्तित 
रहा करते ये । शाल्तनु पत्र देव ने पपने पिता की चिल्ला का कारस 




















*- ॑ 6 परवोदित हद झारस्था राजसंमताः ॥ 
सज्लो० ५४ सगे ३४, धयोः का० । 
ख्लिदायोनाम नामतः॥ 








के इदो महामात्र 
पै-जलल्या रासेखो देत्यस्मोकार्य बृहइचः । 
.. अत्ति स्लिग्पेग चेदेडि मंख्किदेन चोदितः ॥ 
सलो० ३० सर्त ३४, युद का? । 


$-हलेः पारइत्तो अ्माल्येशांति मिर्चाप्युपागतः ॥ 
सो» ३४ से १०, भरयो० का० । 


(छू) 


अपने बिता के वृद्ध सती हे पूछा था ।* सम्बरए नामक राक्षतराज का 
मंदी भी वृद्ध था। अपने राजा को पृ्वी पर सूछित पड़ा हुआ देखकर 
कै पुत्र को पिता उठावे उसी भाँति, बुद्धि, भायु, कीति भर नीति में 
बुदध मंत्री ने राजा (संबरए ) को भूमि से उठाया भौर स्वस्प हुमा ।[ 
दह्बराज के मंत्री भी वृद्ध घे। महाभारत के भादिपवं में एक का है 
जिसमें दैलमों कौ विजय का वर्णन है । इस सम्बन्ध में नारद 
जे इस प्रकार कहा है कि तैलोक्य की विजय की इच्छावाले 
दैलों ले मंशा करके श्रपती शेसाप्ों को शराज्ञा दी। मित्र तवा बूद 
दल मंत्रियों ते भौ इनको अपनी प्रमुमति दे दी ।ई महाभारत में 
माया की कपावस्टु का भी वरत है। इस कथा के प्त|ंत ऐसा 
बन दिया हुमा है कि रावरा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके वृद्ध एवं योस्य 
मंत्री विभ्य ने राम के पा पराकर सीता उन्हें समिति की ।+ महर देस 
के राजा भरवपति ने परपनी पुत्री सावित्री को भपने वृद्ध मंत्री के साथ 
उ्ी के धनुरूप वर डूंडने के लिए भेजा था |» धृतराष्टर का मंत्री 
बिदुर उतना हो वृद्ध था जितना कि स्वयं धृतराष्ट्र | संजय उसका 
दूसरा मंत्री भी बृद्ध हो पा। 

उपरोक्त वर्ानों के ्ाथार पर जो कि रामायद भर महाभारत 
दोनों प्रंों में दिए हुए हैं यह निरिबत है कि मंत्रि परिषद का मुल्य 








'---अम्यगच्छत्तदेवा 5ध्ाइदधामात्यं पिलु्ितस्‌ । 
मपष्वतदाउमपेश्य.पिदुसवष्योककारणम्‌॥ 
सको० ७३ अ० १ 
_-शवा बबसा लैब बूदः कीकषिया नेनच। 
अ्रमश्यस्तं समुस्वाप्य चस्रूव विगतज्बरः ॥ 
रज्ो० ६ अप्या० १७१, आदि० प०। 
4--छहदृविर प्यजुझाी देश्वेत्र देश्च मंत्रिमिः ॥ 
सलो० ३ श्र ३३२, आदि० प० । 
+- अधिस्पोनाम सुप्रझो इद्ममात्यों विनिर्ययों। 
रहो ६ झ० २६८, बन प० । 
2-५ सुरुबा दुहितरं तथा इद्धारच मंत्रिणः। 
रहौ० ३६ अ० २६२, बन प७ 


आदि प० । 





(च्छ ) 


मंत्री तो बुद्ध होता ही था। व्यपि ऐसा कोई र्पष्ट ड्वाहरण 
नहीं है जिसके भाधार पर निश्चित रुपसे यह कहा जा सके कि 
मंजिपरियद की सदस्यता के लिए केवल भ्रथिक प्रायवाे व्यक्ति हो 
'ियुक्त किए जा सकते वे । फिर भी रामावस घौर महाभारत के मुख्य 
ाजामं के मंत्री वृद्ध बतलाए जाने के कारण यह सम्भव हैं कि इस 
राजाओं के समस्त मंत्री शिक भ्रवस्था के हों भौर उनकी नियुक्ति 
के समय ओऔष्मुके कबतानुसार कम से कम पाल वर्ष की घायु के 
प्रतिबंध पर विचार किया जाता होगा । पस्तु यह तो माना ही पड़ेगा 
कि उस यु में मंत्रियों की निपुक्ति के समय भ्रायु का विचार बवस्‍्य 
किया जाता होगा । 

ंतिपरिषद के सदृशयों की संख्या--बंविपरिवद में संत्रयों की 
ंल्‍्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय पर हिन्दू शास्तकारों में मतभेद 
है। कौहित्य महोदय ने इस सम्सन्‍् मे भरपने बिचार प्रकट करते हुए 
विभिन्न शास्वकारों के मत भरने प्रसतिद इंय प्र्॑सासत्र में दिए हैं। 
इन्होंने लिखता है-सनु के मठ के मालनेवालों ने संजिपरिषद में बारह 
मंत्री रखने का विधान किया है ।* बृहस्पति के सतानुयाबियों ने सोलहाँ 
श्र छुकाचारव के मत के मानतेशालों ने बो सदस्य रखना स्वीकार 
किया है [एं परन्‍्दु कौटिल्य का मत है कि जंस्ा समय देखे उतने ही 
द्य मंत्रिपरिषद में रखने चाहिए 6 रे 

मधु ने मालव धर्मशास्त् मैं बंजिपरियद के मंत्रियों की संस्या निर्षा- 
रत करते हुए लिखा है कि मूल थे जिन्होंने सास का प्ध्वत किया है, 
झूर, उद्देख की पूछति करने में समर रुलीत वंश में उत्पन्न भौर सुपरीक्षित 











+---संश्रिपरिषर्द डादशमाश्यास्कुरवीतेति मालवा: । 

चाल १३ घर १४ अधि» १, चर्वशात्र। 
--पोडशेतियाइस्पत्या: । 

वार्ता १४ झा० १३ श्रथि० १ अर्थशास्र। 
--िशतिमिल्वीशन्ला:। 

बाला ४६ झ० १४ अधि १, स्वशात्र । 
(--वासामपवोमिति कौटित्य:। 

बातां १५ अ० १५ अ्धि> १, अर्षशासत्र। 


न 





(यों 

जात व पाठ मंत्री होने चाहिए।* शुक्र ने शुकरतीति में घाठ वा दस 
मंत्रियों की नियुक्ति की व्यवस्था दी है| राजा दक्यरव के संत्रियो 
की संख्या घाठ थी। इससे पता चलता है कि वाल्मीकि भी ध्राठ 
मंत्रियों के रखने के समर्थक ये 

महाभारत में संजिपरियद के सदस्यों की संख्या कहीं प्रधिक बतलाई 
गई है। शास्ति पव में भौष्म सुधिष्ठिर से कहते हैं कि राजा को घपने 
मंजिपरिषद में सेतीस सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए । यह सदस्य 
चारो वरणों कें प्रतिनिधि स्वरूप होने चाहिए जिछसे राज्य को जनता 
के प्रत्येक वर्ग एवं हितों की भली भाँति रक्षा हो सके । इन सदस्यों की 
लियृकित इस प्रकार होती चाहिए--चार शहर सदस्य हों जो महान 
पंडित श्रेष्ठ प्राचरणवान, बेदह और सामान्य झ्ञान में कुशल हों |) 
क्षत्रिय वर के प्राठ सदस्य होने चाहिए जो भपने शरीर एवं बुद्धि बल 
के लिए प्रिद हों । इसकीस धनी वैश्य ता तीन शुदाचरणघारी शूद 
इस परिषद के सदस्य होने चाहिए । इन सदस्यों के शतिरिक्त ब्ाढों 
गृखों से युक्त एवं पुराखवेत्ता एक सूत सदस्य होना परावष्यक है।यह 
सदष्य जमम से सूत होना चाहिए ।+ 

मंजिपरिषद में मंत्रियों की इतनी बड़ी संख्या रखने की श्रावस्य- 
कला पर भीष्म महोदय ने शपने विचार प्रकट करते हुए कहा है--रए् 
ही मनुष्य में ब्लाखन-सम्बन्धी सारे वाल्खनीय गुरा पाए नहीं जाते घरतः 





*-.-मौलान्थाजविदः शुररोल्लम्धलकान कु्ोद्‌गतानू । 
सिवाल्सस. चा्टो... परकीतपरीबषितानू। 
सज्लो० १७ अ० ७, मानवर्धमंशास्र । 
नैं--शमास्योदूत इसयेताराजः प्रकृतियोदस । 
करो» ७० भ्० २, दकतीति। 
अषट परृतिमियुंको सुपः केरिचर्स्यूतः सदा। 
सक्रो० ७१ घर० २, बुकनीति। 


३--रडै बयदेशेसलवल्पामाषाए। 
स्कोर 


अत-रजो० ७ भब् ८३, शा० १० । 
रहो रू श्र० ८१, शा० प०। 





० ७, बार का०। 


(७3): 
जा को कई ऐसे व्यक्तियों को घपना मंत्री बनाता चाहिए जो मिन्न- 
अिन्न विषयों के विशेषज्ञ हों ।* इस सम्बन्ध में कौटिल्य का भी न 
है कि राज्य का रब झकेले राजा के एक पहिये से नहीं चला करता 
इसलिए प्रमात्यादि दूसरे चक्र की प्रावस्वकता पढ़ती है।| धुकाचार्य 
ने शुकनीति में लिखा है--मिन्न-भिश्न मनुष्यों में मिश्न-मिक्ष प्रकार का 
बुद्धि वेभव देखा गया है। भकेला मृष्य सब खुछ जान लेने में समर्थ 
नहीं है; इसलिए राजा को विद्वान धोर बुद्धिमान पुरुषों की प्रजापालन 
के कार्य में पवसय सहायता लेनी चाहिए।; इन्हीं विचारों का मानव घर्म- 
कास्ल मे दुसरे श्दों में इस प्रकार करन किया गया है-जब कि सुगम 
काम भी एक व्यकित पे होना कठिन है तो विशेषकर बड़े फल का 
देलेवाला राज्य सम्बन्धी काम एक व्यक्ति के ढारा कंखे पूरा हो 
बकता है ! 26 
इ प्रकार महाभारतकार वे मंजिपरियद में सदस्यों को इतनी बड़ी 
संख्या इसलिए रक्‍खी थी कि जिसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मंति- 
परिषद में स्थान था सके धौर जिससे राजा को हर विषय पर श्रेष्कत 
मंत्रणणा मिलते का सुप्वप्वर पाप हो सके। 




















'--.डुह्लंभः पुरुपः करिचदेभियुंती गुणे: थुमेः 
शजो० € झअ० ८ढ, शा> पण। 
सकर्मस्ुरे को तेक्चस्त इति मे मतिः । 
सहोन ४ घ० ८३, शा« १०; 
|--खदपव सा्व्य राज्व्बं चक्ोरू ना बर्तते। 
कर्बीत स्चिवांस्तस्मासेपां व भ्रदयवास्मत्स्‌। 
शक्मो७ १३ झ० ७ प्रधि० १, र्षशात्न। 
३--इ्ले चुके लिम्न॑णते बुदि बेबस। 
न द्वितस्सकरलल हातु नरेणेकेन्‌ शक्‍्यते ॥ 
सजो० ५-७ धझा० २, शुकनीति। 
><--अपि बल्सुकर कर्म तप्येकेन दुष्करम्‌। 
'विशेषतो&्सदायेन किस्तु राज्य महोदयम्‌॥ 
सक्लो० २२ भर० ७, मानव घर्मा्न। 








(०8६. 


इस सम्बन्ध में दूरी बात यह है कि महाभारत कालीन मंत्रि- 
परिषद में बैस्य बएं के सदस्यों की संख्या सबसे ध्रधिक निर्धारित की 
गई है। इस मुख्य कारण यह था कि हिन्दू समाज के भरए-योषण 
का भार बैस्‍्य वर्ण पर ही था। कृषि, पशुपालन श्र धन के लेन-देन 
का सारा हाय इसी बर् के हाथ में था भर वही तीन कार्य हिसदृसमाज 
को झाघार छिला थे । इसलिए राज्य के शासन की मुल्य शाखा में वैद्य 
बर्ो का प्रतिनिधित्व इस मात्रा में होना स्वायसंगत हो था। 

मंत्रि परिषद की अंतरंग समिति--महाभास्तकार ने, जंसा कि 
ऊपर वरान किया जा चुका है राजा की मंत्रि परिषद में सेतीस सदस्यों 
को तियुक्तित की व्यवश्या दी है; पर्चु इतनी बड़ी परिषद के लिए 
राज्य के महत्वपूर्ण विषयों के रहस्यों को गुप्त रखना एवं शासन काव॑ 
झंचालत में विशेष कौशल का होना प्रदम्भव है। इध बात को महाभारत- 
कार ने अली भाँति समझ लिया था। इसलिए इस गहन समस्या का 
सुलाना परमावस्यक था। महाभारतकार ने इस परमावक्यक समस्या 
को सुलभाने के लिए यह उचित समभा कि राजा को मंत्रि परिषद के 
सो में से सवशरेष्ठ- श्राठ सदस्यों की एक समिति का निर्माण कर 
कोना चाहिए । इस प्रकार बड़ी मंत्रिपरियद में से श्र सर्वश्रेष्ठ सदस्यों 
की समिति बनाने का विधान महाभारत के शान्ति पर्व में है।* 

बाल्मीकीय रामायंता में इतनी बड़ी मंत्र परिषद का जिसका कि 
वर्जन महाभारत में हैं, उल्लेख नहीं किया गया है [| राजा दशरथ 
एवं भरत दोनों के मंत्रियों की सुक्या भाठ बतलाई गई है। रामायरा 
में बशित प्रन्य राजा जैसे राबश, जनक, वालि, सुघीकादि के मंत्रियों 
की संस्था ठीक-डीक नहीं दी गई है। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता कि राजा दशरप तथा भरत की संविषरिषद के यह झराड 
सदस्य किशी बड़ी संतिपरिषद से चुने हुए थे भधवा केवल यही गाठ 














रलो० १३ ० यश, शा० प० । 
न--पूष्िस्पल्तो, विजन झुराष्यों राष्ट्व्धनः। 
अकोरो धर्मंपालरुव सुमंत्रस्वाष्यमोश्यंबित ॥| 
सको० ३ सर ७२, डचर का० । 











(६३) 


झत्रियों की परम अंतरंग समितिः--मंजिषरियद के सर्व्षेष्ठ घाठ 
झद॒सस्‍्यों को समिति से एक छोटी समिति के निर्माण की प्रोर रामावशा 
आ्ौर महाभारत ॥ इस छोटी समिति के सदस्य राजा 





के वास्तविक संत्री थे भौर उन्हों पर राजा को मंत्रशा का भार निर्भर 


आा। यह मंतर संजिफरिपद के प्र्तरण समिति के सर्वश्रेष्ठ सदस्य 
भीकि के मतानुसार इस समिति में होत था चार शबस्य होने 
चाहिए /* जिनसे शासन सम्बन्ध प्रत्येक विषय पर सम्मिलित वा 
अ्थक्‌अबरू सम्मति लेना राजा का कर्तव्य था महाभारत में भी इसी 
'िदान्त की पुष्टि की गई है भर उसमें भी यही बतलाया गया है कि 
इस समिति में सीन सदस्य होने चाहिए जिलये राजा को प्‌ वा 
संयुक्त परामर्श लेना अनिवार्य घा।ई 

अनु नें सात वा भाठ मंत्ियों की समिति में से केवल एक सर्वश्रेष्ठ 
संत्री को इस स्पान के लिए उचित समका है । उन्होंने मानव-धर्ंगास्त् 
में लिखा है कि उत सब ( सात वा घाड ) मंत्रियों में से सबसे श्रेष्ठ 
हारा मंत्री के साथ राजा को मंत्र करनी चाहिए ।» पस्लु कौटिल्ड 
ले इस मत का भोर विरोध किया है। एस सम्बन्ध में उनका मत 
'इस प्रकार है-ओो राजा एक ही जंत्री के साथ मंत्र करता है उसको 
अत भेद के स्थानों में डीक-डीक मंत्र का निस्चय नहीं हो सकता है। 
धदि राजा ने एक ही मंत्री विचाए केलिए रखता है तो बह परपती 
इ्छानूसार बिता किसी प्रोच विदार के उच्छूरूल नीति से भी चल 

















*---संत्रिमिरूये यधोदिष्ट चतुर्निस्षमिरेवच। 
रब ७) सर्म १००, लघो० का०। 
नै--कित्ससस्तै्यस्तेर मंत्र मंत्रव सेडुघाः # 
सटो० 3७ सर्ग १ 
[--ेपां अरयालयां विविधि विमर्स विहुरृष्य ॥ 
रहो> 2३ झ० ू३, शा« पण । 
>-खेंपां तुविशिष्टेन प्राहयेन विपरिचता । 
राजा पाडूयुरु संदुतम्‌ ४ 
सक्लो० ४८ प्र० ७, मानव घर्मशात्र। 





अपो> का० । 








(हर) 


झकता हैं।* जो राजा भ्रपने राजनीति के विषयों का दो मंत्रियों के 
साथ विचार करते हैं वह भी ठीक नहीं है । यदि दोतों मंत्री मिला 
आएँ दो राज्य का मंत्र उचित रूप से सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि दो 
का मिल जाना बहुत सम्भक है ।| यदि दोनों मंत्रियों में मतभेद वा 
प्रनवन हो जाय तो किसी कात का निर्शाय ही न हो सकेगा और कार्य 
का सर्ववा नाझा हो जायगा ।३ यदि तीन वा चार मंत्री हों तो इस ढंग 
के छत के भाले-की बहुत ही कम सम्भावता होती है। कार्य ठीक- 
डीक चलता रहता है ऐसा ही देखा गया है।)< यदि चार से मधिक मंत्री 
युक्त किये गये तो फिर किसी भी कार्य का निश्चय करना कठिन हो 
आता है धौर मंत्र की रकम नहीं हो सकती है।+ 
इस प्रकार कौटिल्य ले भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों में से सर्वश्रेष्ठ 
होल दा चार मंत्रियों की समिति का बियान किया है । इस नाते 
से कौटिल्य प्रौर रामायण तथा महाभारतकार में समानता पाई 
जाती है | 
+-.-मंत्रयमाणों हो केनाय इसके निश्चय नाधिगस्थेत 0 
चार्तों शद झ० १२ झ्थि० १, हर्थशास्र ) 
'बुकरचमंत्रो यवेष्टमनवप्हश्चरति # 
बातों ३६ झ० १४ अधि० 
--हल्वो संत्रपमायों हाम्यां संहाम्यामबयुदते ॥ 
चार्ता ३० झ० 3३ अधि 3, अर्यगास्र) 
--ियह्टौतास्ों वितारयतते # 
बातों ४३ प्र० १६ अधि० ५ अर्धशास्र । 
अ--श्िपु चतुपु वा नैकास्त हे, गोपपथते सदा दोष ॥ 
बातों ४२ ० १६ अधि० $, घर्यशार। 





अर्धशास्त+ 





उपपन्नीतु भवति ॥. 
बार्तां ४३ झ० १५ अ्रधि० !, अर्थशास्त्र) 
+--5त: परे के खर्थ विरुचयो गस्थते ॥ 
बातों ४४ झआ० १३ अधि अर्थशास्त्र 
मंझ्रो वा रष्पते ॥ 
बातों ४४ अ० १३ भ्धि० १, अर्थशास्त्र । 





छ्थ) 


मंत्र गुप्त रखने तथा काये कुशलता का ढंग़--मंत्रि परिषद 
के घनतगंत घन्तरंग सथिति एवं उससे छोटी समिति का गिर्माश इस 
आशय से किया जाता था कि मंद गृप्त रह सके भोर क्ासन-कावे में 
आुचास्ता भरा सके । खासन-सम्दस्धी प्रत्येक विषय पर संतिषरिषद के 
अत्येक सदस्य से सदेव परामर्ध लेगा त तो सम्भव ही है भोर न उचित 
ही । ऐसा करने से व्यय के लम्बे बाद-बिवाद में समय गष्ट होता है 
और कार्य-संचालन में बादा उपस्थित होती है। पिशुनाचाय के मठ 
की प्रालोचता करते हुए कोडिल्स ने ठोक हो लिखा है--यदि फ्रेक 
कार्य के प्र्यक्ष के साथ संत्रशा की जाएगी तो मंत्र कहाँ तक 
झम्बी की जाय । इस प्रकार भतदस्था हो जाएगी । ध्रतः तौत वा चार 
संतियों के साथ राजा को मंत्रपा करनी चाहिए ।* 

रामायए तथा महाभारत दोनों इस विदय पर एकसत हैं कि 
बड़ी संस्या वाली सरमितिव परिषद के मध्य को गई मंत्रसा गुप्त 
हीं रह सकती । परन्तु दोनों पथ जनमत की उपेक्षा करने के भी 
पक्ष में नहीं है। दोनों का हो विश्वास है कि मंत्र गुप्त रहना चाहिए 
अंतियों के द्वारा दी हुई उत्तम मंद्रण़ा पर ही राज्य निर्भेर रहता है ।ईं 
इसी के सहारे राजा लोक कल्याए का गुस्तर भार वहन करे में 
सफल होता है। मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ मंत्र तब तक 


'--रैति कौडिल्वः 














जाता ३६ भर० १३, भ्रधि| १, भर्षशाछ । 
अतव्वातष पा ॥ 
बातों ३६ अ० १४, अधि« १, अर्वेशाक्। 
संत्रिमिक्षिमिरचतुजिां संत्रवेत्‌ ॥ 
बातों ३» झ० 3, अधि० ॥, अर्षशात्र । 
_-5क्िसमंत्रप से नेडः किन बहुमिः सह। 
कविते मंत्रितों मंत्रों रा भ परिषावति ॥ 
स्लो» १८, सर्म १००, अयो» का०। 
शज्यो० ३१ झ्र० $, सभा प०। 
4--मशियां मंत्र सूजन दि राजा राष्ट: बिचर्दते। 
सहो> धद भ० ८३, शास्ति १० 


१7%: पु 

गुप्त रहता चाईहेए जब तक कि उसे कियात्मक रूप न दे दिया जाए? 
केवल भवसर के क्राष्त होने पर इसका जेंद खुलना ऋहिए। मंत्रियों 
हो मंत्र गृष्ति के लिए कछुए की तरह काम लेना चाहिए. हैं जिस 
अकार कदम प्पने भंगों को छिपाकर रखका है| बह उन्हें तब तक 
पाए रखता है. जक तक कह उन्हें बाहर निकालने को ध्रावस्यकता 
अनुभव नहीं करता । 

अर: मत्रमृष्त एवं कार्यकुशलता दोलों की दृष्टि से मंजिपरिषद 
है प्रंतरंव समिति घौर फिर डे तीन वा झर रुदस्यों को छोडी 
समिक्ति का निर्माश करना प्रत्यचिक यूकितसंग्त था । भाधुनिक काल 
में भी लगभक इसी प्रसाली से इंगलेंड जैसे राज्य में काम लिया 
आता है। यह किंि उठ यूम में उत्तम उमभी कई थी. मंतर परिषद 
हें राज्य के चोटी के व्यक्ति सदस्य होते थे; उसमें से स्वंश्ेष्ठ सात 
वा प्रा सदस्य चुनकर पतंग झुमिति बनाई जाती थी। फिर इस 
ाठ वा पाठ सर्वेष्ठ सदस्यों में से ठोक वा चार श्ेष्ठसल सदस्यों को 
एक छोटी समिति बताने की प्रथा थी। इस विधि से राजा को राज्य 
के सवशेष्ठ राजनीतिश पूरुपों के राज्य संचालन में हर समय परामर्स 
मिलता रहता पा। 

इस प्रकार रामावस घौर महाभारतकाल में बढ़ी परिषदसे 
चोटी समितियों का कुमानुसार निर्मारः करना, कार में ुचारता एवं 
कुशलता तथा मंत्र को गुप्त रखने के विकार से एक उत्तम साधन समझा 
गया था। इस प्रखाली से राजाकोहर समय उत्तम से उत्तम 
मंत्रियों से शासन सम्ब्यी विषयों पर परामर्से करने का श्रवसर 
सिलता था। प््त पं प्रत्यंक ग्रावस्थक विषय राजयुर के समझ 
उसकी शम्मति के मिमित प्ल्तुत करना उचित समझा जाता या। 
'ाजपुद राज्य का योख्पहम तथा महा व्यक्ति समझा आता था । 

कार्ेश्रणाल्ी-तीन वा चार मंत्रियों की छोटी समिति का 
राजा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता था। यह तीन या चार सदस्य राजा 
के मंत्री कहलाते ये । इनसे परामण्ण किए बिता कोई भी योजना राजा 

















*-यहेल्वर्स इन अंगानि #॥ 





० ४५ चझ० ८३, शास्ति प०। 
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डरा कार्य मं परिजत नहीं की जा सकती थी। इस समिति का प्रधान 
राजा स्वयं होता था। राजा इस मंत्रियों से पृथक्‌यूवक वा सामूहिक 
दोतों रूपों मं मंत्रछा कर सकता वा । धत्यन्त गोपतीय एवं विस्वस- 
नौय गहत्वरर्णं विषय इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। 
अल्येक विषय पर जो कि इस शमिति के समक्ष बिचारा॑ प्रस्तुत 
किया जाता था विश्व विदेचता की जाती थो। संतियों के स्यक्तिगत 
एवं सामूहिक निर्शॉय तथा प्रपना स्वयं मत राजा राजगूर के समक्ष 
अस्छुत करता था ।* राजगुद का निर्खंय लेकर राजा उस निर्खंय को 
संतिपरियद के समक्ष उसकी स्वीह़ति के हेतु रखता वा । 

महाभारत में मंत्रियों को इद छोटी समिति की बैठक होने के 
उचित स्थान का भी बराँन दिया गया है। इस वर्खन में किया गया है 
कि इस सषिति को बैठक लुले मैदान में वा राजभवन के ऊपरी खब्ड 
में होनी चाहिए। यदि मैदान में बैठक की जाए तो इस बात का 
ज्यान रहे कि मंत्रखा-्थल के समीप सम्बी-लम्बो घास, भाड़ियाँ, 
वृक्ष वा भरत्य छिपने के स्थान नहीं होने चाहिए जहाँ कोई व्यक्ति 
छिपकर मंत्रियों का वाद-बिवाद सुन सके धौर समिति की गुप्त 
मंत्रज़ा को जान ले। वह स्थान जन-साधारण को पहुँच के बाहर 
होता चाहिए। पूँपे, बहरे, तपुंसक तथा ऐसे ही भन्य व्यक्तियों को 
देखे रुपल पर झाने की बाज नहीं देतो चाहिए।ए राजा तया संजियों 
के मध्य जिस स्थान पर गुष्त संत्रशा हो रही हो वहाँ पक्षियों को भी 
न झाने दिया जाएं। बरादविवाद इतना शान्स रूप से होता चाहिए 
कि बाहरी व्यक्ति उस्े खुन न सके 

मंजिवेरिषिद की इस छोटी समिति से ऊपर सात वा आठ सदस्यों 
को प्रल्तरंग समिति थी। यह मंत्री राज्य संचालन करते थे। राज्य 











*--तेषां त्रयाणां विविध विस, विदुदृष्य चित्र विनिवेस्यतः। 
सम निरव्य त्यति निआय॑ निवेदयत्‌ ““““ शुदा क 
सकलो० १३-४४ झ० ८६, शाम्ति प०। 
|--कारक्ष व वेश्म तयेव यूल्य स्यज् प्रकार काराहीनंपायक्र- 
कोपास्परिह्व सात ।. संमंत्रयेश्कायंमहीनकालस्‌ ॥ 
सक्ो० २ चा० ८३, शान्ति प०। 
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का समस्त शासनकार्य विभिन्न शासत विषयों के अनुसार कई विभागों 
में विभक्त किया जाता था। प्रत्येक विभाव एक मंत्री के घ्यीन रहता 
था। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि युगरोव के 
व्लक्ष भौर प्रभाव नाम के मंत्री कमा: प्र्थ तथा धर्म विभाग के 
अध्यक्ष थे।* प्रहस्त ताम का रावश का एक मंत्री था जो उसके 
खोना-विभाग का ध्रध्यक्ष था | 

ज्ञात व झाठ संत्रियों कौ यह समिति कार्यकारिशी समिति यी 
जिसका मुख्य कत्ंव्य शासन सम्बन्धी योजनाशों को रचनात्मक रूप देना 
बा । इस प्रकार यह समिति मंत्रियों की छोटी समिति से भिन्न थी। 
धोटी समिति का मुख्य कर्स्य मंत्र का निस्चय करना था। पस्ु यह 
समिति राज्य को घासत सम्बन्धी योजताधों को कार्थास्वित करती थी। 
इस समिति का भी प्रधान राजा होता था। 

उामायरा भी लगभग इसी कार्य्रशाली की पृष्टि करती है। 
जा दशर्प ने, जरावस्था को प्राप्त हो जाने पर, ध्रपने स्व्छ पु्र राम 
को युवराज पद देते का स्वयं निर्शेय कर सुमंत्र से पराम्ध किया। सुमंत्रँ 
ने राजा शर प्रस्तुत किए गए विचार की सराहना की धौर प्रपती 
अम्मति दी । तलवदचात वह प्रस्ताव मंजिपरिषद के समक्ष अस्तुत किया 
गया भौर. संिषरिषद द्वारा स्वीकृति पा लेने के उपरान्त बह प्रस्ताव 
समा के समक्ष. र्ला गया। सभा ने भी उसे सर्वसम्मति से स्वीकार 
कर लिया । फिर राजा की घा्ञा से सभादवारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव 
को रचनात्मक रूप देते के निमित्त राजा ने पुनः उसे परपने संतियों 
का झौप दिया । 

रामायस के पढ़ने पे पता चलता है कि लंका राज्य में मो लगभग 
इसी अराली से काम लिया जाता था । सरमा नाम की नारी-रक्षिका 
जीता को समभाती हुईं कहती है-आपके मुक्त कर देने के लिए 
राव के हितैवी बूढ़े मंत्री ने उसे बहुत समभाया। इस प्रकार बूढ़े 








..0 करे परमाबरच मंजियाबर्ध धर्मबो ॥ 
शज्नो० ४३ सर्ते ३१, किप्किल्धा का० । 

--अहस्तंवाहिनीपतिस्‌ ॥ 
स्लो ह सर्मे १९, बुढ का. । 
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ंतियों ने उसे बहुत समभावा परन्तु वह तुझे लौटाना नहीं चाहता जंसे 
का लोगी धन छोड़ना नहीं चाहता । युद्ध में बिना मरे वह बुम्हें 
ौटाना नहीं चाहता वही कूर रावण तथा उसके मंत्रियों का निरचय है।* 

इस प्रकार राबर ने ब्रीता सम्बन्धी समस्या अप मंत्रिपरिषद के 
पक्ष विचारार्थ रखी बी। संजिषरियद ने रावश द्वारा रख गए 
अस्ताव को बहुमत से स्वीकार किया था। उसके पश्चात राबए ने उसे 
'फरियात्मक रूप देने की घाज्ा दी थी। 

महाभारतकार ने तेतीस सदस्यों की जिल मंत्रिपरियद का उल्लेख 
किया है उसका वा रामावरा में कहीं नहीं भिलता धौर न इसमे 
हों भी उसके कार्यक्षेत्र वा कार्यकली का ही उल्लेख भिलता है' 
रद दुसरे साथतों से इस धोर रूछ सहायता मिली है। कौटिल्य ने पर्ष 
स्तर में लिखा है कि कठिन समस्या के प्रस्तुत होने पर राजा को 
अंजिपरिवद बुलानी चाहिए । उस समय जिस बात की प्रधिकांश लोग 
पृ करें उसी कार्य के सिद्ध करने का उपाय करना चाहिएँ 

'कौडिल्य के इस कथन से पता चलता है कि मंजिपरिषद के बहुमत 
शाह निरधंय पर राजा को निर्भर रहना पढ़ता था। 

अभिषरिषद का महत्व महान था इस विषय पर पर्ोक के शिला- 
लेख भी संकेत करते हैं। प्रशोक के एक शिलालेख में ऐसा खुदा हुमा 
आ्ष्त हुसा है कि वह इस परिषद की प्रत्येक कार्यवाही से भली भाँति 
जिज् रहने के हेतु बढ़ा चिन्तित रहता था। उछने दूतों ( प्रतिवेदिकों ) 
से स्पष्ट कहा है कि मुझे परिषद को देनिक कार्यवाही से हर समय 
परिचित रहना चाहिए ।ई 











रको७ ३३ सर्ग ३४ झुड का०। 

जोल्सहत्यखतो मोल चुद श्वामिति मैचित्ि। 

सामात्यस्यकंसस्व निस्वयों झप बर्तते ॥ 

रक्नो० २४ सर्म इध घुल का० । 

_ै--कल्वचिके का्े संत संखरिपरिषद चाहूय जपात्‌। 

त्न बदुभूविष्ठा: कार्ीसिदिकर चा ब दुस्‍्तत्कुयात, 

बारतां ६६-६४ घ० १४ अधि» 3 चर्य शाज्ा। 

३--पणोक के शिक्षालेख संक्या ६। 


६ १० ) 

अशोक के इस कथन के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
परिषद की बैठके स्वतंत्र कप से होती थीं। इसके सदस्यों को शासन 
अम्बस्धी विषयों पर विचार करने तथा उन पर निएँय देने का पूर्ण 
पचिकार बा। 

इस प्रकार मंजिपरिषद भ्रपती छोटी समितियों की सहायता से 
राजा की स्वेच्थाचार प्रा योजाधों पर नियंत्रश रखती थी। बह 
अपनी श्रेष्ठ मं्रणा के द्वारा राजा को पथ प्रदर्शंत करती थी। उसके 
समस्त दैतिक कार्यों की देख रेस कर राजा के कार्यक्षेत्र को सीमिति 
कर देती थी । इसी कारता उस युग में राजा झपने स्वतंत्र विचारों 
को कार्वास्वित करने में स्वच्छंद न था । उसे मंजिपरिषद द्वारा किए 
नए तिांव के परनुखार प्राचरण करना पढ़ता था। मंजिपरिषद राजा 
के हाथ का छत सात्र नयी दरन्‌ बह राज्य का एक महत्वपूं संग 
थी, जिसके बिना राजा सदैव भर्नहाय था भौर धासनकारं में नितास्त 
अरक्मं था । इस परिषद का निर्माण प्रजातंत्रवाद के मौलिक सरिद्धातो 
के श्राधार पर होता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति करते ध्रमय राजा को 
परमपरावत किपय प्रतिबन्थों की घोर विशेष ध्यान रखना पढ़ता था 
धर यह प्रतिबन्ध वैधानिक होने के कारए राजा द्वारा उपेक्षा की दृष्टि 
से कदापि नहीं देखे जा सकते थे। इस मंत्रिपरिषद की कार्य-प्रणाली 
म प्रजातंत्रवाद के मौलिक सिडान्तों पर प्राखित थी। कान सम्बन्धी 








अहडमत रे निुंय पर पहुँचना एवं इस निर्शंय के धनुसार शासन किया 
आता श्रादि ऐसे सिद्धान्त है जो प्रजातंत्रात्मक राज्य के मुख्य तत्व 
कहे जा सकते हैं। ध्स दृष्टि से रामायण भर महाभारतकालीन 
संजिपरिषद प्जातंत्रात्मक राज्य का एक भहत्वपएं श्रंग सममी 
जाएगी। 

जाह्यणपरिषद्‌-- रामायर के प्रध्ययन करने छे ज्ञात होता है कि 
प्रवोध्या राज्य की राजधानी में एक ब्राह्मशापरिषद भी थी जिसका 
वहाँ के राजा से घनिष्ट सम्बन्ध था। इस बाहारपरिषद में राज्य के 
जोटी के ब्राह्मण सदश्य थे जो अपने वृद्धिलल एवं उच्चाचरर के लिए 
विल्यात पे। इन ब्राह्मणों को संख्या नौ थी। उनके नाम वक्षिष्ठ, 
ामदेव, कश्यप, कात्यायन, माक॑ण्डेय, मौद्गल्य, विजय, गौतम घोर 
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आाबालि थे ।* इनमें गुस्य विष थे। राजा द्रव ने राम को युवराज 
वर देते के निमिल प्रजा की स्वीकृति लेने के लिए जिस बड़ी परिषद को 
अयोध्या नगरी में बुलाया था उसमें इस ब्राह्मशपरिषद के सदस्य भी 
अम्मिलित हुए थे। यद्यपि इस आहसों के नाथ इस प्रक्सर पर नहीं 
हुए गए है प्तु इस प्रकरश में जो वन दिया गया है उसके पढ़ने 
से इनकी 5स परिषद में उपस्थिति थी ऐसा बोध होता है। राजा घने 
विचार परिषद के समक्ष रखते हुए कहते है--सुखे यह प्रिय है कि राम 
अयोध्या के युवराज बनाए जाएँ क्योंकि मे भव वृद्ध हो गया हूँ । राम: 
मेरे व्वेष्ठ घोर धेष्ठ पु हैं  परन्‍तु यह तभी हो सकता है जब कि मेरे 
समीष बैठे हुए वह ब्राण इस बात की घनूमति दे दें कि राम घ्रयोष्णा 
के युवराज बनाए जाएँ / 
जा के इस कपन से दाह्मसा परियद के महत्व का बोध होता है 
भर यह पता चलता है कि इस परिषद की स्वीकृति बिना प्राप्त किए 
हंए नये राजा की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। इस प्रकार इस बाहारा- 
परिषद को राज्य के वास्तविक घधिकार प्राप्त पे। 
राजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत वही श्राह्मण परिषद शलता के 
सामने उपस्थित होकर भावी राजा की नियुक्ति के स्वत्व में चर्चा 
करती हुई दिलाई गई है। इस स्थल पर यह आहार राजकरता के नाम 
से सम्बोधित किए गए है।; राजा दशरव की मूल्य के पश्चात चौदह दिन 
व्यतीत हो जाने वर यह राजाकर्ता एकत्र होकर भरत को घदोष्णा का 
'--सडे योध्य मौद्गलयों बामदेबस्थ जे करबपः। 
कल्थायनों गौतमरच जावालिर्व महा यशः ॥ 
रहो ३ सर्ग ६७, भवो० का । 
पते छिजाः सदामाल्येः प्रथर्वाचमुदीरयन्‌ । 
असिष्ठमेबामिसुक्ता: श्रेष्ठ. राजपुरोदित ॥ 
रहो० ४ सर्ते ६७, घषो० का+ । 
]--खिकष्टनिमान्खवॉनजुसाल्व.. दवलर्पमान्‌ ॥ 
रजलौ० १० सगे २, ऋयो० का० । 
3-7 सेव राज करत श्रमामीयु्दजातयः ॥ 
रहो * सर्मे ६७, चयो> का» । 








( ₹०२) 

हल राजपद प्रदान करते हें। इस स्थल पर भी बह राजकर्ता के नाछ 
से उम्बोधित किए गए हैं।* 

वही ज्रह्मणा भरत के साथ राम को सताने के लिए चित्रकूट गए 
दे । वहां उन्होंने योध्या का राज्य राम को सौंपने का प्रयत्त किया. 
था। उस श्मय राम धर भरत दोतों अयोध्या का राज्य ग्रहण नहीं 
करना चाहते थे भौर इसी विदय पर दोतों भाइयों में मतभेद था + 
बतिष्ठ ने दोनों के बीच समझौता कर इस मतभेद को दवर कर 
वा चा। 

चोद वर्ष बतवास व्यतीत कर जब राम भ्रयोध्या लौट प्राए थे 
उस समय भी ब्राह्मशपरिषद के यह सदस्य उपस्थित थे। उसहोंके 
'ाम के राज्यामियेक में प्रमुख भाग लिया था। वसिष्ठ, बामदेव, विजय, 
आवासि, कश्यप, ऋत्यायन पौर गौतम ने कवित्र जल से राम का 
अभिषेक किया था । इस स्थल पर रामायखकार ने सिखा है कि 
आहारों ने राम का राज्यानिषक उसी प्रकार किया था जंसे कि 
इस का राज्यामिषेक देवों दवारा हरपा वा |; 


/-."का; अमातसभये . दिवसेक्थ चहुदसे ॥ 
केशव राजकतांरो भरत बाबयमशु बन ॥ 
सक्ो० १ से ७६, चयो० कार । 
समय भव मो राजा राजपत्र महावशः 
हो ३ सम ७३, झषो> का०। 
साम्व गुददाण भरत पित्पैदाम्ं शुचख्‌॥ 
अभिवेजव अपमान पाहि चास्मात्रएंध॥ 
सलो० २ खरे ७६, घयो० का० । 
+-दक्षि्म विजयसवेब जादालिर्य कारवणः । 
कवावनों भौतमरण चामदेकसतबेब च॥ 
सजलो० ६० सगे १२८, बुड का०। 
अिचचरसया असासतेन सुगंचिना । सकिलेन 26 2९ 26 ॥ 
स्लो ६१ सर्म १२८, बुद का०। 
--सहस्वाव बसबो चासवरं दया ॥ 
सको० ६१ सर्ग १२८, युद्ध का । 








ह १०९] 


'इस प्रकार यह ब्राह्मशपरिषद राजा पर घपना महान्‌ प्रभाव रखती 
की । राजा को इसके द्वारा बतलाएं गए पथ पर चलता पड़ता पा। 

अतः मंत्रिपरिषद भौर जरह्मसा परिषद के होते हुए राज्य के शासन 
जैन में शायद ही राजा को कोई ऐसा भ्रवसर मिलता होगा जब वह घ्पने 
स्वेच्छाचार पूर्ण विचारों के प्रनुशार कोई का प्रारम्भ करता हो । इन 
ंस्वाप्ों के बहन. प्रभाव, एवं इनके संरक्षण तथा नियंत्रण के काररा 
राज्य में राजा का स्थान एक भ्रतिष्छित सेवक का स्थान बन गया या। 
इन परिषदों का निर्माए इसी उद्देश्य से किया गया या कि राजा की 
आसन सम्बन्धी स्वेच्थाचार पर योजनाशों पर लियंत्रण लगाकर उसे 
अम्मा पर हे जाला चाहिए जिसके राजा लोककल्याण के गुस्तर भार 
को झुझलतापूवंक गहन कर सकता । 

इसलिए यह परिषद प्रजातत्रातमक राज्य के मुल्य पंथ मानी 
जाएँगी शौर इन्हें प्रजातंत्रात्मक राज्य के मूल तत्वों में सम्मिलित करना 
उचित ही होगा। इस संस्वाप्रों ने रामायण भर महाभारत काल में 
अजातंतरात्मक राज्य के विकास एवं उदचके छंश्यापत में बढ़ा सहयोग 
दिया है । 


चतुर्थ अध्याय 
सभा 


रामायण और महाभारत में सभा शब्द का प्रयोगः--राभायर्त 
तथा महाभारत ग्रल्बों में सभा शब्द का प्रयोग सभाभवत् तथा 
सदस्यों की बैठक दोनों के लिए किया वाया है। रामायरा के प्रयोध्या 
काण्ड में एक स्वल पर इस प्रकार का करत मिलता है--राजा दशरथ 
ने सपनी प्रजा के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की एक परिषद सभा- 
अब में प्पने प्र राम को युवराज बनाने की स्वीकृति लेने के हेतु 
जुलाई थी । इस परिषद को बंठक हो जाने के उपरान्त राजा दशरथ 
जे राम को सभाभवत में बुलाकर इस बात की सूचना दी थीकि 
अजा ने स्वय॑ उन्हें ्ोध्या का गुबराज वर किया है ।* 

राजा दशमरव की मृत्यु के उपरान्त राजगुर दसिप्ठ घोर राजकर्ता- 
गरा सभामवत में एकत्र हुए थे धौर उन्होंने भावी राजा की निदृक्ति 
के सम्बन्ध मे पपे-पने सत प्रदर्शन किये ये ।। वसधिष्ठ ने इस सभा 
जे प्रवेक्ष किया वाई 











'--तेन विश्ञाजिठा तत्न सा समापि व्यरोचत के 
जोक ३६ सगे ३, अयो० का०। 
।--समेश्य राजकर्ांस समामीसुर्किजालयः ॥, 
रझ्ो० २ सर्ग ६७, अयो० का» । 
३: सभामिस्याइनाथस्य अवियेश महायशाः ॥ 
सकरो» ६ सगे ८। अथो का०। 


(छह) 


रामायण के युद्ध काण्ड में यह वर्णन दिया हुमा है कि राजा 
राबपा की सभा उसके राजभवन से कुछ दूरी पर स्थित थी। राजा 
अपने रब में बैठ कर सभाभवत को गया था। उस समय समा की 
बैठक नहीं हो रहो वी ।* 

महाभारतकार ने भी सभा झब्द का प्रयोग इन्हीं दो घर्षोंमे 
किया है। नारद ने राजा युविष्ठिर के पास जाकर कई प्रकार की 
धरमाषों की चर्चा की है। उन्होंने इनड, वरण झरादि के सभाभवतों का 
विश्द बरान किया है जिसमें उतके पाकार-पर कार एवं सजावट ब्रादि 
का विशेष उल्लेख है।| वृष्यों की सभा सुधर्मा के नाम से विस्यात 
थी।; मयदानव ने राजा यृपिष्ठिर के लिए प्रत्यन्त रमशीय पूरे 
विश्वाल समा बनाई यी | इस््र ने राजा नल को श्रादेश दिया था 
कि बह दमयन्ती को इस बात की सूचता दें कि इस, वरुख, यम 
पर शूबेरादि दिग्पाल उसके स्वयंबर में सम्मिलित होने के लिए 
सभा ( सभाभवत ) में पहुँच चुके ++ 

इन डदाहरखों के श्रतिरिक्त कृछ ऐसे उदाहरए भी रामायस 








'--तमास्थाय रेड महामेघसमस्वलम, 
अवयी रख सां झ्ेष्टो दराष्रीव/सरांगति ॥ 


स्लो» ४ सर्ग 3) बुद का० । 
पर्भा गच्छुति रावदे ॥ 
स्को० ६ सर्ते 33 चुद का०। 
[-हक्‍वस्‍्य सभायां ॥ 
इकोक २ भ० ३२, सभा व०। 
साफ हु समावां तु देशए 
रह्ो० * श० १३, सभा प०। 
4--ते समासाद सहिताः सुधर्माममित; समास्‌ #॥ 
सो 35 
2<--न दासाई सुधर्मा वा ब्रह्मलो बाइ्थ तादशी। 
सभा रपेश सम्पन्‍ना यां चक् सतिमाल्मयः ॥ 
सको० २५ भ० ३, सभापपे । 
+ --जोष्पाका मड़ेस्त्रादाः समा याम्ति दिश्कवः 
रहो० ३ ब० ह२, घन प« 





२२३, भादिषण । 





( १०६ ) 


हवा महाभारत में मिलते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह 
झब्द लोगों की बैठक के लिए भी प्रयुक्त हुमा हैं। राजा दशारव 
की मृत्यु के उपरान्त उसके मंत्रियों ठ्या राजकर्ताओं ने यह उचित 
समझा कि ध्रयोध्या के रिक्‍्त राजपद पर दूसरा राजा नियुक्त होना 
चाहिए । इस स्थान पर उन समस्त पतियों एवं विषत्तियों का 
जो राजा रहित राज्य के लोगों को भोगनी पढ़ती हैं, बढ़ा रोचक 
वर्खत किया गया है। इन प्रापत्तियों एवं विपत्तियों का बर्शंन करते 
हुए रामायशका ने लिखा हैं कि राजाहीन राज्य में सभाएँ 
की जा सकतीं । महाभारत में यह वन मिलता है कि हस्तिनापुर 
की राजगही के लिए यूषिष्विर के राज्याधिकार की पुष्टि करने के 
हेतु राजधानी की जनता सभाझों ( लोगों को बैठकों ) में युधिष्ठिर 
के गुसानुवाद करती थी।| वृस्खियों कौ सभा (सदस्यों की बैठक) 
को सभापाल ने सुभद्राहरण सम्बन्धी सम्बाद दिया था । |. 

इस श्रकार रामावरा एवं महाभारत में सभा शब्द सभाभवन एवं 
सदस्यों की बैठक इन दोनों प्र मं प्रयुक्त किया गया है। 

महाभाख्तकार ने सभा शब्द का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों जेसे 
अरमंजाला तथा ठिकासरों के लिए भी किया है। क्षुषा तथा तृपा से 
कड़ित नल भौर दमयन्‍्ती थककर सभा ( धर्मशाला ) में पहुँचकर एक 
उात ठहरे थे।# यह समा गहन जंगल में थी । दुर्योधन ने नहुल तथा 
खहदेव के मामा छाल को अ्रसन्न करने के निमित्त उनके स्वागत के 
लिए उतके मार्ग मे स्वान-स्थान पर टिकासरे बनवाए थे जिनका महा- 
आस्तकार ने सभा के नाम से उल्लेख किया है। इन सायं में उत्तम 
अ्रकार के भोजन तथा सोने धरादि का विशेष प्रवत्थ किया गया था। 





























*-..ाराजके जनपदे कारबन्ति खरा रा: ॥ 
रुललो> १३ सर ६७, अपो० का 
३--कव्वस्ति सम संझूय ऋ्वरेष समाुच॥ 

स्लो» २४ भ्र० १३३, आदि प० । 
क्‍--रोफां शुलवा सभापाजो भेरीं सानादिकीततः ॥ 

रक्लो० १३ भर २२९। भादि प०। 

+--दरिवयासा परिश्ान्तौ समा काल्ुपेयतुः । 

सक्ो० ४ 








६३ बन प०। 








(१०७ ) 


इस सभाों में कुधा, जलाशाव, स्तानागार घादि का भी धरायोजन किया 
जया था। बत्य इन टिकालरों में दहरकर बड़ा परसप् हुआ या।* इस 
अकार की सभाएँ हष्ण को अत करने के लिए डुयॉबन ने भी छल 
समय हृष्छा के मार्ग में थोड़े्ोड़े शन्वर पर बनवाई थीं जब बह 
इुमॉघन को परश्तिम बार समझने के हेतु हस्तिनापुर की घोर 
अल्थात कर रहे बे ४ ै; 

सभा ये बेठने का प्रवस्थः--राजा दशरथ की सभा खोले-चाँदी 
की बनी हुई थी। यह ोने के सम्बों पर स्थिर थी। महू खम्भे रल- 
जडित थे । वसिष्ठ सभा में एक विशेष घरासन पर बैठते थे । यह धरासन 
कोने का बरा हुआा था ईं विभिन्न रहस्यों के अनुरूप छोड़े 
आसन होते थे। इन भराखतों पर सभासद राजा को घोर मुख करके 
डे थे ।+ 

साबणा की सभा में दोने चांदी के छोटे-घोटे ऊँचे ग्रायत 
सभाभवन के धरातल संवमरमर का बना था। राजा का भासव 
चुने मशि का था जिसपर होने का कामर किया गया था। इस 














*--तत्न माकवानि मांलाति भव पेय च सतत: ॥ 
सलोन ६ श्र० <, उच्योग प०। 
कराइचरिविघाकारा सनोदप॑विवर्धन। 
ाल्यस्व विविधाकारा चौदकानि गूदाकि च॥ 
आकणाम खमामन्यां देवाबसघदर्धसम ॥ 
सको७ १०-१२ चक थ,उचोग० प० । 
--हो देशेपु रमजीवेश भागश£। 
र्बरतसम!कीां; सभारचक सनेडश१ ॥ 
सको> १६ झ० ८२, डद्योग प०। 
३--मशातकृम्मम्ी रम्वां सणिहेमसमाकुआाम_ ॥ 
सल्लो० १० रूम ८१, अयो» का० । 
सकाखतमरय पीर स्वहवास्तस्‍यसंदृतम ॥ 
सत्रो० १६ सगे ८१, अयो० का०। 
+--्व राजबिलीसेंद् विकिधेष्यासनेधु च। 
'ाजानसेबनशुरा मिवेदुरनियता सूप 
सो» ४० सर्गे १, अपोन का०। 








(हर ) 


आसन पर मूल्यवान गद्मा पड़ा रहता था जिसके ऊपर मुगचर्म बिछा 
रहता था। समालद राजा की धोर मुख करके प्रपने पूर्व निर्धारित 
पासतों पर बैठते थे ।* इस सदस्यों के मध्य राजा देवों के मध्य इस 
के समान शोमित होता था ।[ 

महाभारत में भी सभाभवत एवं उसके परासतों का लगभग इसी 
सरकार का वर्जन किया गया है। महाभारतकार ने इस बात का भी 
उल्लेख किया है कि सभा में सदस्यों के स्यान नियत थे । राजा विराट 
की सभा में राजा यूधिस्ठिर राजघराने के श्रासन पर बैठ गए थे। 
देखा देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वह राजवंश सम्बन्धी धरासत पर 
कंस बैठ गए थे? इस सभा के वषय में विभिन्‍न प्रकार के प्रासनों का 
विल्वारूवंक वरुन किया हुधा है। लगभग इसी प्रकार का वर्णन 
कुक्मों की सभा में भी मिलता है। 

सभा की देख-रेखः--रामायरा भौर महाभारत काल में सभा- 
अवत को परच्छी दशा में रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता 
था। सभा की रक्षा के निमि्त कुछ सेवकों की नियुक्ति की जाती 
थी । बह खेवक समयावृसार समाभवत के विकास एवं जीशोंदार का 
प्रवन्‍थ करते रहते ये । युधिष्ठिर को सभा का निर्माण मयदानव की 
देख-रेश में हुआ था। इस स्रभाभवत की रक्षा के हेतु बहुत से सेवक 
तियत थे | रावश को समा की रक्षा का भार छः सौ पिशाच सेवकों 
पर निर्मर था ।$ जिनकी नियुक्ति राज्य की घोर से हुई थी। 


*-तआासस्ाद महालेजा: सभा विरचितां तदा। 
झुब॒ं रजवासवीयांजिदयद र्कटिकान्तरास्‌ ॥ 
सतरो० १४ सर्म ११, युद का०। 
'िराजमानों चधुपां स्वमप्ेततर्थुदाल्‌॥ 
शकरो० १४ सर्ते १३, बुद्ध का० । 
|-- व राजासने कस्मादुपकिष्टरवलंकतः ॥ 
सक्लो» ७ श्न० ७०, विराट प०। 
--म क्र मवेनोक्ा रक़स्ति च चहस्ति च॥ 
स्रभामष्टी सहक्षादि किंकरा नाम रासाः 
रहो रू च० ३, सभा प०। 
--ह विशाच शर्ते: पड्भिरमिष्ां सदा प्रभास । 
सक्रौ० १५ से १९, झुद का०। 

















(९०६) 


सभा में अनुशासन--ामावरा धौर महाभारत में इस बोर 
शकेत किए गए हैं ० उस काल को समाों में शनुशासन की झोर 
'शष ध्यान दिया जाता था। सभा के समस्त सभासदों को उसके 
'लियमों का पालन करना पड़ता था। राग की सभा का वरन करे 
हुए कवि ने लिखा है कि सभा के समासद एक दूसरे को पुकारते नहीं 
के भौर बह चिल्लाकर बोलते भी नहीं थे। उतमें से कोई भी सूठ 
कहीं बोलता था ।* महावली मनस्वी त्तधारियों की सभा में राबख 
अपनी प्रभा से बलुवों की सभा में इन्त के समान बोभित हो रहा वा 

राजा बिराट एवं कुरभाों में भी प्रनुशासन की मात्रा राबस 
की सभा से किसी प्रकार कम से थी। सभाभवन के द्वार पर एक 
बरकारी भ्रधिकारी बैठता था जो दवारपाल कहलाता था। उसकी झा 
के बिना कोई व्यक्ति सभाभव में प्रवेश नहीं कर सकता था। हनू- 
बात रावरा की क्षभा में राम का संवाद युनाने के लिए प्रवेश करना 
चाहते थे परन्तु दारपाल ने उन्‍हें दार पर ही रोक दिया था। सुभाा- 
हरुण सम्बन्धी संवाद इसी प्रधिकारी ने सभा को दिया था ।+ 

सभा के सदस्य सभासद कहलाते ये। राषायए भर महाभारत 
होतों में इस शब्द का प्रयोग इसी श्र में हुआ है। राजा दशरब 
ने घपले अ्येष्ठ पुत्र राम को गुवराज पद देते की खूचना देने के लिए 
कनहें झभा में बुलाया था। उन्होंने राजबुए वसिष्ठ के साथ सभा में 
अवेश किया। सभा के सभासद राजगुद तथा राम को ्रभाभवन में 
अवेश करते देखकर पपने-पफने प्रात के समीप खड़े हो गए ।६ प्रयोष्या 
डे के एक स्थल पर भरत वभा में राम के वनगसत सम्बल्थी घटनाएँ 








'-.". झुक य॒वादुतमाह करिचष्सभासदो नावि जजर्पर्े 
रलो० ३० छत १, युद का०। 
4--वस्यां खभायाँ प्रभया चकायो सध्वे बदुनामिव चच्रइस्त:। 
रको ३१ सर्म ११, युद्ध का०। 
+--स्लमापात्नस्य तस्सरवेमा*क : वा्थेविक्रम्‌। 
रलो० १३ भ० २३२, भादि प०। 
>--ैन चब हद तुक्यं महालीनाः सभाखदः । 
आखनेम्पः सम पुः पूजवन; पुरोद्दितन ॥ 
को» २४ सर्त २, भ्रषों० का० । 


आओ । 


अपने को निर्दोद सिक्ष करने के लिए बार बार स्पष्टीकरण करते हुए 
यह बक्‍तव्य दिया कि रास को सनाने के लिए ऊन्हें बन जाना चाहिए। 
अरत के इस प्रस्ताव को सुनकर धरयोष्या की सभा के सभासद झ्ालन्द के 
आँयू बहाने खगे ४ 
'अहाभारत के सभापर्व में नारद ने सभा के सदस्यों को सभासद 
के नाम से उम्बोधित किया है | राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का 
करने का निश्चय कर घपना यह निस्चय सभा के खभासदों 
के समक्ष प्र्ुत किया | श्रीह़ृष्शा ने कौरब शोर पाण्वों के मध्य 
आब्ति स्थापित करने के लिए झुस्सभा में स्वर्ण जाकर उन समस्त 
वरिस्थितियों का दिखखशत सभा के सभासदों ( सभासदेपु ) को कराने 
के हेदु प्रत्यस्मा परोपूर् व्यास्याल दिया था जिसका कुरुसभा के सभा- 
सो पर बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। 
सभा का प्रधानः--रास को युवराज बचाने के प्रस्ताव की स्वीकृति 
ले के निमिलत राजा दकरथ ने जिस बड़ी परिषद को बुलाया था 
उसमें उन्होंने स्वयं प्रधान का धासन प्रहणा किया था। परुखु इस 
परिषद में सभा के सदस्यों के भ्रतिरिक्त भय वर्गों के भी व्यक्ति 
उपस्थित ये । धतः दाम को युवराज बनाने से सा्बस्बित प्रस्ताव पर 
किचार करने के हेगू सभासद प्रनयत्र एकत्र हुए थे। सभासदों न परपने- 
अपने विचार प्रकट किए थे घस्त में सर्वसम्मति से यह निरय हुआ 
कि राम थुवराज बनाए जर्यें। भव यह प्रए्त होता है कि बिना 
अबान के सभासदों को यह बैठक से हुई होगी घौर किस 
अकार राम के युवराज बनाने का प्रस्ताव शरभासदों के समक्ष प्रस्तुत 
किा गया होगा भौर उस पर कैसे घिचार हथा होगा ? इसलिए यह 
िधिवाद है. कि समासदों को इस बैठक में उन्हीं में से ही एक सभा- 











*-...्ां धर्मलयुक शुसवा खरे समासदः । 
दर्ामयुमुचुरशुलि रामे निदितचेतसः 
स्लो» १७ से <२, चयो० का० । 
4--पते आये च बहलः विशुराणसमासदः। 
स्लो ३३ थरा> ८, सभा पण | 
३--झावहिल्लतः सवोस्चविश्या समासदः। 
स्लो ४ का» १३, खा प० 


(हर) 





सद को सध्यस्द के नाम से संबोधित किया है ।* 
जंका दाज्य की सभा को जब बेठक हुई थी तो राजा दावा ने 





अधान का घासन ग्रहरा किया था। जिस समय बरीकृष्श ने 
संदेश लेकर कुरुभों की सभा में प्रवेक्ष किया था उस समय घृतराष्ट्र 
अुरुसभा में प्रधान का प्राशनत ग्रहए किए हुए थे। युधिष्ठिर को 
हस्तिनापुर का कम-े-कम प्राषा राज्य दिल़ाले के हेतु जो प्रस्ताव 
हाजा विसट की सभा में प्र्युत किया गक था उस समब राजा 
'विरादू स्वयं प्रधान पद ग्रहस किए हुए पे। 

परोक्त घटनाएँ इस शिद्धान्त की पृष्टि करती हैं कि रामावश 
भौर महाभारत काल में साधाररातया सभा का प्रधान राजा ही होता 
था। परन्तु राजा की प्रनुपस्थिति में उसका स्थान सभा के बोस्य एवं 
अर्वश्रेष्ण सदस्य द्वारा ग्रहण किया जाता था। रामायश में इसे 
मध्यक्ष्य के नाम से संबोधित किया गया है। परत महामारत उसे 
ओष्ठ के नाम से सम्बोधित करती है ।| विशेषकर उस भबसर पर 
जब कि सभा न्यायालय के रूप में काम करती थी। यह प्रधान सभासदों 
से से किस प्रकार बनाए जाते थे ? उनकी कौन-कौन विज योग्यताएँ होनी 
झाहिए इत्यादि का उल्लेख इन दोनों इन्ों में कहों भी प्रात नहीं है। 

सभा का संघटन--सभा के संघटन पर रामावरा में पर्वाप्त 
सामप्री प्राप्त है। प्रयोध्या राज्य की राजधांनी में सभा बी। जरता 
के विजिश्न वर्गों एवं हिलों के प्रतिनिधियों को सभा में सदस्यता का 
अधिकार प्राप्त था । इस बात का उल्लेख रामाय में उस स्थल पर 
मिलता है जब कि राजा ने राम को युवराज पद प्रदान करने का अ्स्ताद 
स्वीकृत करने के हेतु परस्दृत किया था। इस परिषद में प्रवोष्याकी 
सभा के सभासदों के श्रतिरिक्त प्रन्‍्य बह राजागख भी सम्मिलित 
थे जितका प्रयोध्या राज्य से किसी प्रकार का राजनीतिक संबंध या। 
सभा के सभा ने धनयत्र एकम होकर यह निश्चय किया था कि उनका 


'---सध्वस्वाचल्ता तु विमदेभ्वधिकोदवा 0 
स्लो» १६ सम २, 

--सेन भव झट झुच्ब्ते च सभाखदः 
सहो० ८० श्र० एव, समाण 

















अयोध्या का०। 








(हर) 


जा बूढ़ा हो गया है ।* भ्रतः उनके ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र राम को 
मुवराज पद पर लिवृक्‍्त करता चाहिए । रामावरा इस स्थल पर उस 
अमासदों का दर्गीकरहा करते हुए बात करती है कि यह खमासद 
आहार (बहाराः), सृख्य सोनिक (बल मुख्या:) तथा पौर घोर 
अनपद के लोग (पौर जानपढे:) थे ।| यह कदापि संभव नहीं था कि 
अयोध्या राज्य के समस्त जनों ने एक ही समय भौर एक हो स्थान पर 
एकत्र हो इस. विषय पर निरेय दिया होगा। इससिए यह निवियाक 
है कि रास्य के विभि्न वर्गों तवा हितों के अ्तिनिधियों को धयोध्या 
की सभा में बैठने का प्रधिकार भिला होगा। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि राजा दशखरव के समय में द्ाहाणों, क्षत्रियों तवा राष्ट्र एवं पर 
को धत्य जनता के प्रतिनिधि प्रयोध्या कौ सभा के सभासद थे । 
राजा दशरव की मृत्यु के उपरान्त भरत ने बड़ा बिलाप किया $ 
ाजगूद वसिष्ठ ने सभा में प्रवेश किया भौर उन्होंने चतुर दूतों को बह 
प्रदेश दिया कि वह क्षत्रियों ( अजियान्‌ ) योद्धाओं ( योढ़ात्‌ ) बरमा- 
हों (पमात्यानु) घौर गश के प्रध्यजषों (गशवल्लभान) को क्षीक्र सभा 
मे के पाए | इस स्वल पर भी राजा दशरथ की सभा की सदस्यता 
का पषिकार लोगों को जिस तिद्धाल्त पर प्रदान किया गया था, उसी 
हित का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर भी श्हमों, क्षत्रिय 
तथा गछ के प्रतिनिधियों को सभा में बेंडने का श्रधिकार दिया गया है। 
हपरे शा में पुर और राष्ट्र की जनता के विभिन्न वर्गों तवा हितों के 
अतिनिधियों को सभा की सदस्यता का ्रधिकार राज्य की प्रोर से प्राप्त 
*--नसेश्य॒ ते मंत्रपित्ुखमताणतबुदबः 
अल्बव मनसा शात्वा दुद' दशा नूपण्‌ ॥ 
5 स्लो» २० सर्ग २, अयो० का०। 
--स्य घर्बिदुपों भावमाजाय सर्वशः। 
आइस्णा बल्मुख्याश्व पौरजानपढदें; सह ॥ 
+ स्ल्रौ० १३ खरे २, अयोष्चा का०। 
(--आक््यालवधिवानवोधानमश्या न्गणबल्तभान्‌ । 
किप्रमानपकतन्‍्य्रा: कृष्पमाल्थविक हि. ना 
रहने १२ सर्ते ८१, अयो० का०। 














( ११३ ) 


था। इन सदस्यों के ध्रतिरिक्‍्त राजपराने के सदस्यों को भी इस सभा 
के सम्मानित सदस्यों के रूप मे बैठने का प्रधिकार था ।* 

इस प्रकार राजा दशरव को सभा की सदस्यता का भधिकार जनता 
के विभिन्न वर्ों तवा हितों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर निर्भर था। 

वाल्मीकि ने रामायज में झुका राज्य की सभा का वर्ान विस्तार- 
पूरक किया है घोर इसमें प्रजातत्तवाद की भलक प्रधिक दृष्टियोचर 
होती है। राजा रावण ने धपने दूतों को श्रादेश दिया थाकि बह 
राक्षसों को सभा में दुरंत बुला लाए ।[ धपने राजा के श्रादेश को 
पाकर दूत लंका में घूमने लगे। वह प्रत्येक घर, उपबन में निःसंक होकर 
जाते थे भौर चाहे कोई विहार करता हो धयवा चोता हो तब भी बह 
उदे सभा में उपस्थित होने के लिए संदेश दे भाते थे । इन राकषदों 
में बहुत से रथ पर, बहुत से घोड़ो पर, बहुत से हाथियों पर, भोर बहुत के 
(दल ही सभाभवत में पहुंचे।+ उस दिन वह नगरी रथ, घोड़ों घोर 
हाथियों से भर गई । उड़ते हुए पक्षियों से भरे शराकाश के समान बह 
जगरी उस विशेष दिन शोभित हुई) विवि प्रकार के वाहनों को 
सभा द्वार पर छोड़ कर उन्होंने वैरों से ही सभामवत में अवेश किया 
जिस प्रकार सिह पर्वत की गूफा हें प्रवेश करता है। इन स्राघारए़ सभा- 


*--.स राजपुत्रं शाुप्व॑ भरते च परास्विनस। 
ुधाजिल मंत्र च ए्‌ ७ त्हिता जमा: ॥ 
रहो» १३ खरे ८), अपो* का०। 
_+-खमाानवत से विश्नमिहंदानुराणसानिति। 
सको० १८ सर्ग 3), बुद छा०। 
--आखगेदमवस्थाय विद्वारशबनेषु च॑ । 
उच्चानेपु च रखांसि चोदयस्तोहानीतबद, ॥ 
स्लो» १३ सर्म १), चुद रा०। 
--रोेशवास्तचरा. पके दानेके खान्दपाद्‌। 
ाणानेके/विल्टुखुरवेके.. पदातवः ॥ 
रहो ३० सर १) बुद का०। 
>--खाइूरी परमाकीओों रवुजरवाजिमि: । 
'रूपतीजीवंदकचे .गरत्मजिरिवास्बरस्‌ ॥ 
स्को> २५ सम 3), बुद ऋा०। 











( ११४) 


कदों के प्रतिरिक्त राजा के संजिगरा ( मंनिखद ) विभिन्न विभागों के 
प्रध्यक्ष ( घमात्याइत ) तथा मुक्य-मुस्य योडागरा ( घूरास्य ) भी 
हभा में सम्मिलित हुये ।* कोई पीठों पर, कोई चढाइयों पर भौर कोई 
भूमि पर हो बैठ गये है 

उपरोक्त बाल से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा रावश की 
कमा की सदस्यता केवल संका नगरी की जनता तक ही सौमित न थी, 
मंपूर्ण राज्य की जनता के प्रतिनिधियों को इसमें बैंटने का भ्रधिकार 
आप्त था। इस सिड्ानत की पुष्टि में एक प्रमाण यह दिया जा सकता 
है कि सदस्वगज़ रो, घोड़ों तथा हाथियों पर चढ़ कर आये थे घौर 
उस विशेष दिन लंका नगरी यानों भोर वाहनों से भर गई थी। यदि 
सभा में केवल लंका नगरी के निवासी ही यए होते तो उस दिन लंका 
हरी में बाहनों भरौर यानों का इतता बड़ा जमाव न हु होता। 
कवि ने बाहत कया यातों के वर्णन सम्बन्धी उस्युकता को सभा दर 
के बर्शंन तक हो सीमित रखकर उसी द्वार पर बाहनों भौर यातों के 
मूह का विशद वर्फुल किया होता भौर इस प्रकार भपनी उत्पुकता को 
तृष्त कर लिया होता कवि को खारी नगरी में भीड़-भड़फके के दिखाने 
ही इतनी धावस्वकता न पढ़ौ होती । इसके शतिरिक्त सभासदों की 
अधिक संख्या पैदल ही सभा में भाई होती। रघों, हाथियों व घोड़ों पर 
ठकर थोड़े से सदस्य घाए होते । इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह भी 
िचारणीय है कि रावस के दूत घर-घर गए ये । सभासदों को/युलाने 
के लिए उनके घरों में प्रववा उपबरों में जहाँ यह काम करते होंगे 
उस हुतों को उस साथय भेजा गया था । बाजार; दुकान ध्रादि 
वें उसके जाने का कहीं भी संकेत नहीं है। इससे यह पता चलता 
है कि राबरा के दूत लंका सगरी के बाहर जहाँ पर कि उपत्ों में 
जोग काम करते ये उस्हें बुलाने के लिए भेजे गये इसलिए रावश की 
भा में संका राज्य की जनता के प्रतिनिधियों को सभा में सदस्यता 

















*--.मंत्रियरण यधासुक्या निशिचितायेंपु पंडिताः। 
अ्रमाव्यारच युशोपेता: खर्वज्ञा बुंदि दर्शन: ॥ 
रज्नो० २२४ सम 33. युछ का०। 

+--पीकेल्बसये इीष्यस्ये सूलौकेनिदुपाबिशल्‌ | 
रो० २३ सर्ण १3, युद का० । 


(च्््) 


का भ्रधिकार प्राप्त था । परन्तु इसमे शदेह नहीं कि इस सभा में लंडा 
जगरी की जनता प्रधिक संस्या में भ्राई होगी। 

राबहा की सभा की सदस्यता के सम्बन्ध में दूधरी बात वह है 
कि उपरोक्त वरशान से यह पता चलता है कि संभवतः सभा की सइस्यता 
अुद्म्ब के झराधार पर थी। रावरा ने धपने दूतों को सभासदों को बूवाने 
कै लिए राज्य के प्रत्येक घर में जाने का भरादेश दिया था यदि कोई 
कुडम्व उद्यान में था तो वहाँ भी दूतों को जाने के लिए भादेश दिया 
गया था। इससे पता चलता है कि लंका राज्य में प्रत्येक कुटुस्‍ब को 
सभा की सदस्यता का अधिकार प्राप्त था। इसलिए वह कहना उचित 
ही होगा हि रावस की सभा की सदस्यता में कुटूमय के प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त प्रचलित था। इस प्रकार यह घटना इस सिद्धान्त की 
पोषक है कि रामायरा में जिस सभा का उल्लेख है बह सभा सदस्यता 
की दृष्टि से एक ऐसी रुस्पा है जिसमें प्रजातंतरवाद के तिडान्तों 
का समावेश है। 

इस सम्बन्ध में एक प्र उठाया जा सकता है कि समस्त संका राज्य 
दे सभा के सदस्यों के बुलाने के लिए भ्रत्व्त घत्प समय का उल्लेख 
६ै। लंका राज्यके चुदर भागों में इतने प्रह्प समय में सदस्यों 
को रावरा का संदेश कैसे पहुँचाया गया होगा ? इस सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता है, 'संभव है कि रावरा के पाल कुछ विशेष साथत 
हों जिनके द्वारा यह संदेश सभातरदों तक शीक्र पहुंचा दिया गया हों 
प्रयवा कवि को समय का विज्प ध्यात ही से रहा होगा। उसका 
उद्देश्य सभा के प्रभूत्य मात्र का वरांन करता था इसलिए उ्ने इन 
चोटी मोटी-बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया।' 

सामायस्त् में किब्किस्पा राज्य की सभा का उल्लेख नहीं है इस 
प्रोर वाल्मीकि मौन से हैं । कवि ने संविपरिषद्‌ और प्रमात्य 
'दरिषद की श्रोर प्रवस्‍्य संकेत किया है परत इनकी रूपरेलता का 
भी रुछ भी वएंन नहीं दिया है। महाभारत में भी सभा की सदस्यता 
की झोर रूछ प्रकाश डाला गया है। सभा को सदस्पता के लिए 
महाभारत में कु विशेष योग्यताधों का प्रतिवत्य लगावा गया है। 
भीष्म के विचार से सभा के सदस्य श्र उच्च भ्राचरर के होने 
चाहिए । उन्हें लम्जाशील (होनिशेवा:) धात्म विजवी (दाल्ताः) 


( रह) 


सत्यवादी भौर सरल स्वभाव वाले (सत्याजंव सम्युताः) होने चाहिए। 
इतना निर्भीक होना चाहिए कि बह उाजा को सात्यमार्ण बतलाने 
मे खेशमातर भी संकोच न करें /* 

इस प्रकार उल्बाचरण सभा की सदस्यता के लिए एक पावश्यक 
अतिबन्ध था । यह झाचरख रुम्बन्थी विशेषता घ्ाडम्बर मात्र के लिये 
न थी परलतु सभासद को परे दैनिक जीवन में इसके घतुसार भ्राचरण 
रखना पढ़ता था। महाभारतकार का स है कि षर्म से जिया हा 
धर्म जिस समा में होता है उसके काटे को ्रधमं से बिचे हुये सभासद 
निकालने में सर्च नहीं हो सकते, ऐसी सभा में जो प्रधान होता है उसको 
बाप का भाषा भाग प्राप्त होता है। भाणे का भ्राघा इस पाप के करते 
बाले को घोर दोष भाधा उन सभाशदों को लगता है जो लिदित पुरुष 
करते हैं।! जिस समा में निन्‍दा करने योग्य व्यक्ति की 
अधान भौर सभासद पाप से छूट जाते 
है। घोर सारा पाप कर्ता को ही भोगरा पढ़ता है 

महाभारत के उद्योग पर्व में सभासद को परिभाषा करते हुये 
िदुर महोदय ने श्रपणा मत इस प्रकार प्रकट किया है--मैरी 
अमभ में वह सभा नहीं मानी जा सकती जिसमें वृद्ध जन न हों, बृढ 
जल वह नहीं कहे जा सकते जो धर्म की बात त करते हों, बह घर्म 

















+“#. किशेवास्वा दाल्ताशसश्वाजंब खमस्युताः 
शक कथावितुं सम्प्े तबस्यु समासदाः॥ 
स्लो» २ अध्याय <३, शास्तिप० । 
+-विदों जमे ामेंय सभा पन्रोपपचते। 
जे चाय शर्त इस्तन्लि विद्यसतत्र समासदः 
सलरो७ ७६ भ्रध्याव ६८, सभा व०। 
अरे दरति थे क्रेड पादों भवति कल बु, 
ाइस्वैब खभासतष्यु ये न किल्वन्ति निन्दितस, ७ 
रहो ७३ अध्याय ६०, सभा प०। 
३-- लेन भवति श्रे्टो सुच्क्ते च सभासदः। 
चेलो ग्चुति कतार किन्‍दाहों यश्न लियते ॥ 
स्लो ८० श्रष्पाथ दु८, समा १०। 





(११७ ) 


नहीं है जिसमें सत्य का ध्रभाव हो घौर वह सत्य नहीं जो छल हे 
रहित ने हो ।* 

इस प्रकार सभा की सदस्यता के लिए महाभारत में प्राचररा का 
अहालू महत्व बतलाया गया है। स्मातद को विद्या पर आयु दोनों 
मे उच्च स्थान प्राप्त किए हुए ऐ्ना चाहिए । साथ ही उसमें उच्दकोडि 
का घाचरर होना पत्मावस्थक़ है। उसे निर्भोक घोर स्पष्टबादी 
होता चाहिए। 

राजा युधिष्ठिर राजदूय यज्ञ करता चाहते थे । उन्होंने घपने इस 
विचार. को श्रपनी सभा के समक्ष रखा । इस सभा में ब्राह्मण 
( झाहसा: ) क्षत्रिय ( ताथिवं: ) झोर उच्च कोटिके ऋषितमुनि 
( महियें: ) थे । कवि लिखता है कि राजा युधिष्ठिर की बह सभा 
इन्ह्र की सभा के समान प्रकाशित हो रही थी।| जिस सभा में दुयों- 
घल ने यूषिष्ठर को जुघा खेलने के लिए धामंत्रित किया था उसमे 
'्न-मिन्न देणों के राजा, राजघराने के सदस्य घोर से के बेड 
अधिकारी गए थे एक स्थल पर बलदेव ने धृतराष्ट्र की समा के 
उन स्थक्तियों का उल्लेख किया है जिनसे सभा बनाई गईंयी। यह 
उस सभय की घटना है जब कि राजा विराट की सभा में युविष्ठिर को 
सपने पैतृक राज्य प्राप्ति के सम्बन्ध में सभासदों में वादविवाद हो रहा 
था। बलदेव ने युद्ध का विरोध करते हुए कहा था कि युद्ध हानिकर 
खिड होगा । इदलिए हस्तिनापुर को एक कुशल ब्राह्मण दूत भेजना 

















*-.ह खा सभा यत्र न सब्ति दा न ते बडा ये न बद॒स्ति पर्स । 
जा चर्म पत्र न सत्वमहित न तत्पश्वश्‌ बच्चलेननदुपेतस # 
स्लो» #< अध्याय ३४, डबयोग प०। 
[--उल्सदः पार्विये: कोर्णे माहमणैरच महरपिंसिः 
आजतेस्म..शदाराजस्ताक्ूष्ड ययामरेः ॥ 
रजोौ० २५ अध्याय ३४, समा पण। 
4--ते इल्झण: एपक्वेब सिंदपोवा महौजसः । 
'अिहश्सनानि सूरोदि विजिक्रालि विशेजिरे ॥ 
सलो० ३ भष्पाय ६०, समा पण। 
अरे चेदबिदः थररः खर्दे भास्वस्यतवः ॥ 
रो» ४ अप्याव ६० समा प०। 


( १८ 


आहिए जिसे पृतराष्ट्र की सभा में जाकर शान्ति का रुस्बाद उस 
समय देना चाहिए जब सभा की बैठक हो रही हो। बलदेव के कपना- 
जुसार इस सभा में मूस्य कोडानरा जैसे भोष्क, दोरा, कर, भरवत्यामा& 
नि तथा प्रल्य जो किस्ेता के प्रधिकारी थे ( बलप्रधांसा: » 
जिगमों के प्रधान ( निशमग्रपानाः ) '्रमुभकशील ( बहुबुत ) एवं 
प्रधिक परवल्था वाले वृद्याख ( बुद्ध: ) तथा प्रुर के बृढ़गशा 
( ोरेपुडटेश ) थे ।* 

डारकापुरी के नष्ट हो जाने भर कृष्ण की मूल्यु के उपरान्त पर्चुत 
ने बृच्शि राज्य के संत्ियों से भेंट करने के निमितत सभासवत में प्रवेश 
किया था। इस सभा का नाम दुबर्मा चा। इस सभा में प्रजा के 
अतिनिधि आ्हासों भोर लेगमों के सदस्य थे 

'इस प्रकार महाभारत में वशित सभा केवल बड़े राजाधों का दर्वार 
है न था जिसमें छत्रप राजा एम होते हों । इसमें संदेह नहीं कि ऐसे 
मी पबसर घाते रहते ये जब कि छत" राजा सभा में उपस्थित होते थे | 
वस्तु राज्य के झासल का मुक्य कार्य सभा के नियमित सदस्यों द्वारा 
ही उन्पादित होता था। छत्रप राजा किल्होंकिनहीं पकसरों पर धावस्य- 
करता पढ़ने पर ध्रामंत्रित कर लिए जातें थे । यह घवसर ऐसे होने जैसे 
जये राजा के राजतिलक करने के समय, किसी विज्ष यज्ञ के भायोजन 
करने के समय जे राजसूय तथा भ्रपवमेथ यज्ञादि। परन्तु शासत का 
ईनिक कार्य सभा के स्थायी सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। यह 
डात ध्यान में सदैब रहनी चाहिए कि सभा को किसी भी बैठक में 
जलता के प्रतिनिधियों से सभा कभी भी रिक्त नहीं होती थी। इस 
किए महाभारत-कालोन सभा में जनता के प्रतिनिधि प्रत्येक बैठक में 
जे ही रहते वे । प्रमुख जगा, ब्राहाणमुख्या, पोरवृद्धा,, गशवस्लभा:. 


"-..समीष्ममामंत्य कुछ प्रवीर ८ 2६ 2६ जोय॑ंसपुप्रं। 
26 26 3 लिगमप्रधाना: ६ » » पौरेषु बृदेपुच संगतेपु ॥ 
सलो० १-६-७ घऋ० २, उद्योग प०) 
--चबमां बादवी सभा प्रविवेशाज न श्र: शोचसानों मदारयोन। 
रजो० ७ भ्रध्याय ७, मौसल् प०। 
सा: प्रकृतयस्‍्वथा । अक्षय नैशमास्तश्न परिवायोब्म रिथिरे ॥ 


रक्ो» ४ चरप्याय $, मौसल १०। 
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र्षबाह तथा प्रकृतिजना: ग्रादि पब्द शामायर तथा महाभारत गंवा 
थे मिलते हैं। यह शब्द निश्चयप्वक प्रतिनिधित्व के सिद्धासत को प्रकट 
करते हैं। इसलिए इस निरंय पर पहुँचना उचित हो होगा कि रामा- 
उस झौर महाभारत-कालीन प्मा की प्रत्येक बैठक में जनता के प्रति- 
लिधि हर समय उपस्थित रहते ये । 

सभा के साधारण नियमः--पह पीछे लिखा जा चुका है कि 
मा का भ्रघात राजा होता था और राजा की प्रनुपस्थिति में सभा का 
पर्वश्ष्ठ सभासद प्रधान का पान ब्रहरा करता था। रामायरा तथा 
अहमभारत दोनों में कहों भी इस बात का उल्लेख गहीं है कि उस 
'अ्श्रेष्ठ सभारद को प्रधान का प्रासन किस प्रकार दिया चाता पा। 
राजा उसे नियत करता या, अथवा सभा के रुदस्ों द्वारा ही बह चूना 
आता था। इस सम्बन्ध में किसी निरचय पर पहुँचना ] 
'रलतु इतना भ्रवश्य दिया हुथा है कि इस सभासद 
मे भध्यल्‍्य प्रौर महाभारत ने उसे श्रेष्ठ के नाम से सम्बोधित 
किया है। ल्‍ 

समाय॒दों के द्वारा सभा में भाषा देते श्रयवा प्रदन करने झादि का 
क्या ढंग था रामायण तथा महाभारत में इस बात का भी कहीं भो 
विशेष वरॉन नहीं मिलता है। परन्तु इधर-उधर की कुछ घटनाथों को 
एकत्र करने के उपरान्त पाठक एक निरचय पर 'हुँच जाता है। 

रावण कौ सभा में सभासद, प्रधान तथा सभातदों दोनों को सम्बोधित 
हस्त हुए तथा घपने विचार प्रकट करते हुए रामायरा में बित हैँ। 
जा दशरथ की सभा में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था दी हुई नहीं है। 
इसलिए इस विषय पर कोई टली सामग्री रामायण मं प्राप्त हीं हुई है 
जिसके प्राधार पर सभा के कार्य संचालन के सम्बन्ध में किसी निस्कय पर 
पहुँचा जा सके। महाभारत में बखित सभा में भी सभासदगश प्रधान 
वद्ा सभासदों को सम्बोधित करते हुए ने विचार प्रकट करते थे। 
महाभारत में ऐसा दिया, हुथा है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि 
रामायज़ तबा महाभारत:कालीन सभा में सभासदगज़ सभा के प्रघात 
एवं सभासदों दोतों को सम्बोधित कर अपने बिचार प्रकट करते ये । 

भाधुनिक काल को धारातभाप्रों में सभासद अपने त्थानों से ही 
झोखते हैं। यही प्रणाली रामावरा तथा महाभारत-कालीन सभा में भी 





(रू) 


अचलित थी । धभारदों को प्रपने धासन से खड़े होकर बोलना पढ़ता 
था । राजा विराट को खा में धामिपुत्न सात्यकि को प्पने विचार 
अकट करने के लिए अपने भालत पर खड़ा होना पड़ा या ।* (उत्पपाल) 

सभा में बस्ताव प्रधान की शोर प्ले श्रथवा किप्ी भी सभासद की 
और से प्रस्ुत किया जा सह़्ता था। प्रस्ताव का समर्चन होता था, 
किए इस पर बादविदाद किया जाता था घौर शत में प्रस्तावक 
महोदय को प्रण्ने विचार पुतः पर कड करने एवं बन्य सभाापदों के प्रपतों 
का उत्तर देने के लिए शवसर दिया जाता था। राजा विराट की सभा 
में श्रीष् ने प्रस्ताव रक्‍्खा था कि धृतराष्ट्र के समीप एक बोस्य दूत 
इस संवाद के सहित प्रवस्‍्य भेजना चाहिए कि वह राज्य का कसन्से कम 
आरा भाव यूविष्ठिर को श्वस्‍्य दें क्योंकि वह उसका धर्मतः श्रथि- 
कारी है। बलराम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, फिर सत्य 
अभाददों को भपने विचार प्रकट करने का प्वसर दिया कया था । घन्त 
नें अस्तावक महोदय ( श्रीकृष्ण ) को झपने विचार प्रकट करने एवं 
अल्य 4रभासदों के द्वारा किए गए भ्ाकषेपों का समाधान करने के लिए 
दृलः प्रवत़र दिया. .गया या सभा में सभासदों का मौन रहना ही उसकी 
अनुमति समभी जाती यो । कौरव सभा के बध्य इस अपन परकि 
सूषिष्ठिर के चुपा मे हारने पर द्रौपदी भी हार बई थी, भौष्म मौन थे । 
औष्म की मौतता समाद॒दों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में स्वीकृति मानली 
जई थी। पस्लु 'साधु “साथु' शब्द भी सभासदों की प्रतुति प्रकट 
करते बे। सभासदों की प्रमुषति प्रकट करने के लिए शब्द को दो 
बार बोला जाता था। नागों को सभा में एलापन नावरक नाग ने एक 
प्रस्ताव रखता था। इस सा में नायशज वासुकि प्रधात था। इस समा 
के समासदों ने एलापब के प्रस्ताव से सहमत होकर शरपनी बनुमति 
“आाषु साधु” कह कर दी थी । 

समा में बहुमत का छिडान्त प्रचलित था । यदि किसी विषय पर 
अं मं सतमेद होता, पर्छु उसकी सथिक संस्या एक पक्ष मं होती 














शलो० १४ अर० २, उद्योग प०। 
(से अहइननलः साख साश्िशवचाधश व ॥ 
रबो+ 3 ७० ३ 








आदि ०० । 


(हर ) 


को ब्रनय सभासदों के लिए वह निर्ंय माननीय समभा जाता दा । बदि 
मास में से कोई सभालद भी बहुमत द्वारा किए गए निर्शय से सहमत 
न होता तो उसके लिए केवल एक मार्ग खुला था कि वह सभाभवत से 
उस समय यह घोषित करके (कि उक्त निरशाव राजा एवं राज्य के लिए. 
अरहितकर सिढ होगा, इसलिए) बह स््राभवन को त्याग कर शहर जा 
रहा है।* ( एं0रअं/६ ० ५/४॥८ ०४४ ) बत्यवा उसे प्र्य 
सभासदों के साथ उस निर्शॉय को मानना ही होगा भौर उस फल 
सबके साथ उसे भोगना ही प़ेया । रावए घपने सभा के सभासदों के 
बहुमत को, प्रपनी परोर कर लेने के लिए प्रत्यत्त उत्युक घोर अबल- 
ज्ौल था। रावशा का ग्रस्ताव यह था कि सीता को वापस त किया जाय 
भर राम से यृद्ध किया जाय । परन्तु विभीषण रावर के इन विचारों 
से सहमत ते था। उसने यह भी देख लिया वा कि सभा का बहुमत रावत 
के साथ है पौर सभा का यह निरंय राव भौर लंका राज्य दोनो के लिए 
प्रदितकर एवं घातक होगा । घत: बह प्रपने दल के साथ ्भाभवत 
में यह घोषणा कर वरभा से बाहर चला ध्राया या कि वह सभा के इस 
निरॉय से सहमत नहीं है। विभीषरा तथा उसके दल के चले जाने के 
उपराल्त रावस का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हो गया। सभाददों का 
एक मत उदष्छ-से-वदृष्ड राजा की स्वेच्छाना रपर्ण योजनारं को रोकने 
में सम था । विभीषर ने लंका की सभा में सभासदों का व्यान इस 
बात की घोर दिलाया था कि प्मस्त समासद एकमत होकर अपने राजा 
बस को मृत्यु हे मुख से बचाने का प्रयलल करें। वह उसको घातक 
ओोजनायों का एक स्वर से विरोध करें जिससे राव को विवश होकर 
अपनी इन योजन घरों को त्यागना पड़ेया ।| जिवका परिणाम यह होगा 
कि उ्तका उनके राजा शर उसके राज्य का बड़ा कल्यास होगा। 

राजा विराट को सभा के कार्यसंचालन में भी लगभग इसी अराली 
का सहारा लिया जाता था । हृष्श दा थ प्रस्तुद किए गए अस्ताव का 


*+---उल्मपात गदापाणिसचतुरणिं: सह राचसे: ॥ 
रज्नो* १७ सर्य १६, युद्ध का०। 
_--समेष्व सकें पहोए्थ कामेर। 
िययक्ष राजा परि रकितम्पों सूतेयंथा भीस बदगृ'दोतः ॥ 
रक्रौ० १६ स« १४, चुद का०। 


( ह३२ ) 


समर्धन हुघा था फिर उसपर शामासदों के विवेचनापूरं वाद-बिवाद 
हुए वे भौर घत्त में बह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया गया बा ।* 
हस्तिनापुर की कुरुसभा में भो इस बात को ध्रोर संकेत मिलता है 
कि वहाँ भी लगभग इसी प्रणाली से काम लिया जाता था। जिस 
समय इृष्ा ने कौरवों भोर पाष्डवों के बोच समभौते का प्रस्ताव कुर- 
भा में सकता था तो कुरुसमा के सदस्यों की श्रििक संल्या, कृष्ण के 
विचार से सहमत तो थी, पस््यु कुछ महत्वशाली समासदों के प्रभाव के 
कारश उनमें एकमत न हो सका । श्रतः वह दुर्योधन को बन्दी बना- 
कर समभौता कर लेने के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति न दे सके भौर इस 
अकार कौरवों प्रौर पाण्डवों के मध्य विषवृक्ष का उन्मूलन करे में वह 
फल न हुए वे । यद्यपि कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए हुए इस प्रस्ताव को 
कुरुसभा ने स्वीकार नहीं किया था, परन्तु वह घटना इस सिद्धाम्त की 
वृष ्रवस्‍्व करती है कि बहुमत का सिद्धास्त महाभारत-्कालीत समा 
मै अजित बा। 

सभा में वक्तव्य का दज्नः--रामायण झौर महाभारत दोनों ग्रंथ 
इस बात की पृष्टि करते हैं कि सभासरदों को सभा में गरपे बिचार 
अरक्ड करने की पूँ स्वतंत्रता थी | महाभारत के समाप्त मं पृतराष्र 
दत्त विकएं स्वच्छन्दतापू्वक प्पने विचार प्रकट करता हुआ दिखलाया 
जया है। उसने द्ौषदी के पक्ष की प्रष्टि में प्रोजस्वी वक्तव्य देकर 
अमाददों को दपदी के पक्ष थें करने का ययासाध्य प्रयलल किया था। 
हषदी ने स्वयं एक गहन प्रस्‍्त सभा के समक ग्रस्तुतक्ूर समासदों को 
उनके व्यक्तियत विचारों को प्रकट करने के हेतू भरामस्तरित किया बा। 
जो तमासद इस गहन प्रस्न के उत्तर देने की क्षमता रखते थे, इस 
आदविवाद में सम्मिलित हुए थे । 

सजा युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के अवशर पर भी इसी प्रणाली 
का पालत किया गया था। भीष्म ने उदह पान के हेतु ऋष्णा का नाम 
अस्बुत किया वा, भीम ने इस प्रस्ताव का समन किया, शिशुपाल ने 














*-..कपया अध्याय ३, उद्योग पर्व में देखिये । 
--बदिईदं औौपदी चाक्यजकक्‍त्वसकृष्छुना । 
विस्ृश्य कस्य कः पद: पार्थिवा बदतोच्तरम ॥ 
स्लो० १६ घ० द८, सभा प० । 


(२३ ) 


इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया । इस विषय पर सरभातदों के धपने- 
धपने विचार वक्‍तव्य स्वच्हन्दतापू्वक होते रहे। राजा विद्ट की 
सभा में श्रोकष्छ ते यूधिष्ठिर के हितों का पोषण करते हुए सभा में 
उपस्थित विभि्न राजाओं के समक्ष एक लम्बा व्यास्यान दिया था। 
उसमें उन्होंन यह भ्रस्ताव किया था कि एक योग्य दूत कौरवसाभा में 
भेजा जाय * धौ६ वह कौरबंसमा में पहुंचकर समासदों के समक्ष कष्छ 
के यह बिचार प्रभावश्ञाली ब्यास्यान द्वारा प्रस्तुत करे, जिससे कौरव 
जोरों के विचार बदल सकते थे । इसके उपरान्त बलदेव ने इस प्रस्ताव 
का रमन करते हुए इतना धंक् मौलिक अ्ताव में जोड़ने का प्रस्ताव 
किया वा कि खाते ही काम लिया जाय, युद्ध करना प्रहितकर होगा। 
बनका कहना था कि युद से ही सदेव उचित निराय होता हैं यह 
रबंदा सत्य नहीं हो सकता । शास्ति द्वारा मनुष्य बिसन निर्शंय पर 
पहुंचता है वह महान्‌ कल्याएकारी होता है । 
बलदेव के यह वचन सुनकर शनिपुत्र सा्यकि ने खड़े होकर बलदेव 
के बचनों का घोर विरोध किया । सात्यकि के वष्तव्य के उपराब्त 
राजा दूपद ले उनके विचारों का समर्थन करते हुए धरने बिचारों को 
इस प्रकार प्रकट किया कि धागामी युद्ध के लिए भारत के मुख्यमृक्थ 
राजाप्रों को शीघ्र घपनी शोर कर लेने के लिए उन्हें घरामस्तित कर 
देना चाहिए ।+ श्रीकृष्ण जिन्होंने सर्वप्रथम प्रस्ताव रक्सा था घ्त मे 
सड़े हुए और सरभासदों का घपने वक्तव्य द्वारा उन्होंने समाधान किया 
भर इस प्रकार उनझा प्रस्ताव सभा ने स्वीकार किया। 
चुषर्मा नाम की यादवों की सभा में सुभद्हरणा पर घोर बाद- 
दिवाद हुभा था। सभासदों ने पपतो-परपनी योस्पहा के धनुंखार विचार 
>_.डघोग पर्व धष्पोव 3 
[--स्ाम्नाजितोसयों>घंकरोमबेत ॥ 
रलो० १३ झ० २, उचोग प०। 
--पं म,बलवेब मघुप्रवीरे शनि प्रवीरः सइसोल्पात । 
सस्चापि वाल्यंपरिनिन्‍्य तस्य समाददे वाक्यमिद समस्यु 
सज्नो० १४ झ० २, उद्योग प०। 
+-पवरध्व नरेस्दरायां पूर्यमेष प्रचोदने ॥ 
सक्ो० ३० अ० ४, बचचोग पण। 




















[ 29%) 


अकड किए थे । समस्त सभासद इस निर्णय पर पहुँच रहे थे कि पर्चुत 
को वन्‍्दी बना लेना चाहिए परन्‍दु बलदेव ने खड़ं होकर पर्जुन हारा किये 
हुए भरनुचित कार्य की घोर निन्‍्दा करते हुए यह सुसाव रबखा कि इस 
विषय पर श्री़ष्ठ के विचार जान लेने चाहिए । इस सुसाव को भोज, 
बूह्षि भर धर्थक जाति के व्रमातदों ने स्वीकार किया। कृष्णा खड़े 
होकर अर्जुन के कायये की सराहना करने लगे शरौर उन्होंने यह बतलाया 
कि धर्जुत ने उनका प्रपमान कदापि रहीं किया बहिकः उससे सुभद्रा का 
विवाह हो जाने से उन सबका गौरव बढ़ गया है । उन्होंने यह प्रस्ताव 
किया हि अर्जुन को धादरपू्वक बुलाकर उससे दुमद्धा का विवाह 
कर दिया जाय ।* यह अस्ताव सवंसम्मति से स्वीकार हुभा भौर इसी 
के धनुसार काम किया गया। 

जायों की माता कह के द्वारा समस्त नाग जाति के ना के हेतु शाप 
दिए जाने का समाचार सुन कर नागराज वासुकि के सभापतित्व से 
जायों की एक बड़ी सभा हुई। वायुकि ने यह कह कर वाद-विवाद प्रारंभ 
किया कि हम सरको जतमेजय द्वारा किए जानेवाले नागयज्ञ के रोकने का 
उपाय सोचना बाहिए ।[ समस्त ताग इस सभा में उपस्थित थे, परत 
जिन नामों ले इस विषय पर भ्रपने विचार्‌ प्रकट करना उचित समझा 
उन्होंने एक-एक करके अपने-पपने विचार सभा में प्रकट किए। प्रन्त 
के एलापत्र नाम के नाग ने शरपने विचार समा के समक्ष प्रकट किए। 
समस्त नागों ले एल्ापत द्वारा प्रस्तुत किए हुए सुसाव को ख्वसम्मति से 
्लौकार कर लिया । उन्होंने साधु-साथु सब्दभ्यनि करके परपनी सम्भति 
अकड की | 

रामावए भी इस प्रशाली की पुष्टि करती है-“दाजा दक्ष ले 
अधोब्या की सभा में पणने पुत्र राम को युवराज पद देने के अस्ताव को 











तु, सवा बास्ुदेवस्व तथा चक जेनाचिप । 
रजो० १३ घ० २२३, भादि प०। 
--हस्मा्समंत्रपामोज्य. ुजानामनामवस, । 
यथा भवेद्ि सर्वेषां मान: कालोउस्यगादबम ॥ 
सहन ७ भ० ३७, प्रादिप०। 
|--खें अहड्मनलः साथ साम्विश्यवाध्यु बन ॥ 
सक्ो> । झर० ३६, आदि प०। 











(९२) 


धस्तुत किया घोर उभासदों से उनके इस प्रस्ताव से कम्बन्पित विचारों 
को प्रकट करने के लिए प्रायंजित किया । राजा ने इस बात को सप्ट 
स्वीकार किया कक मेरे विच र एक पक्ष के हैं परन्तु अध्यस्थ का विचार 
'िन्न होता हैं वह उत्तर-अत्युतर से मेज होने के कारण पचिक उच्जयल 
होता है ।* मेने जो यह विचार श्राप लोगों के सम्पुख चला है वह यदि 
विचायपर्शा हो शोर उससे भाप लोगों का भी लाभ हो तो धाप लोग इस 
'दिचार को स्वीकार करें । रास को धरयोध्या राज्य का युवराज बचाने के 
प्रस्ताव की स्वीकृति सभा के सदस्यों दारा हुई वी । 

राजा दशरथ की मृत्यु के उपराल्त सभा के समासद सभामवत में 
रुक हुए, भौर अपनी-अपनी बोस्पतानुखार प्रत्येक समासद ने एक-एक 
करके उक्त विषय पर पपने विचार भ्रकट किए बे ।| राजगुर विष 
के भोजपुर पक्तव्य ने सभासदों को एक निश्बव पर पहुँबा दिया 
'रौर बह निराँय सर्वसम्मति से स्वीकार हुभा ६ 

ड़ विषय पर लंका राज्य की छा में प्रधिक प्रकाश डाला गया 
है। राम लंका पर शराकमरस करनेवाले थे, ढेशा समाचार बुन रावण 
ने भयभीत होकर भ्रपनी सभा को बैठक को। रावफ़ सभा में बिन 
अस्ताव को रखना चाहता था उस्ते समा के समक्ष प्रस्तुत करने के पूरे 
अपने कार्य को ्यायसंगत लि क न के लिए सभासदों के समक्ष 
अपना स्पष्टीकरण किया था। हम्भव है, रावफ़ को यह भय वा कि 
शायद उसके सभासद उसके इस प्रवेधानिक का की निन्‍दा करते हुए 
उसका विरोध करेंगे । इसीलिए उसने उस दिन के कार प्रारम्भ 
होते ही भ्रपनी स्थिति का पृ परिणय ध्मासदों को देना उचित समझा 
था । वह कहता है--सैने बहुत पहले, इक बात को सोचा था कि में इक 
कार्य की सूचना धाप सहजनों को दे सू कि रास के मूक पर कूद होने 
का वा कार है, परत में भा को बुना ते खका, क्योंकि बौर 
कुम्मकर्ण उस समय, गाढ़निा में पड़ा हुधा था, वह गत छः मास के 





*--.हिमदम्वकिसेदव ७ 








सज्ो० १६ सर्ग २, आयो० का« । 


नकल दिला: सास: प्थरवाचखुदीरयन ॥ 
सको० ४ सर्म ६५, भवो० का० । 


( श्र) 





उपराल्त वह सभा के परत्ेक सदस्य से 
सहायता शोर विस्वास ब्रहणा करने की ्राता करता हुआ कहता है-- 
सहालुमादों धर्म, धर्य घोर काम विदय सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होने 
वर पिसपश्िय, लाम-घलाभ, सुल-दुल, हित-घरनहित का निर्झंय भाण 
छोग करते है। पसमर के हारा करव्य निर्शाय करके शाप लोगों ने मेरे 
जितने कार्य प्रारम्भ किए हैं वह कमी विफल नहीं हुए है। जिसको जो 
ड़ मासूम पढ़े बह वैसा कहे / 

सदा का ऐसा वचन खुतकर रुम्भकर प्रायेश में धाकर इस 
अकार दोला--सक्मरा रहित राम की क्षीता को श्राप जय यहाँ लाए के, 
उसी खूमय इस बात का विचार भी करना था । महाराज पापने जो कुछ 
बह दिया है सब प्रदेधानिक ( सर्व पृठत्‌ महाराज कतस प्रततिमम ) 
६ । कह कार करने के परे ही ापको हम लोगों से परामर्स करना 
उचित था। ओ राजा स्यायपूवंक राज्यकका्य करता है उसे प्रन्त मे 
कर्वाताप नहीं कशना पड़ता। जो राजा इस दान के विपरीत पाच- 
कण करता हैं वह वहथ नष्ट हो जाता है। जो पहले किए जानेशाले 
कार्य को पीछे करना चाहता है भोर कौछ किए जानेवाले कार्यों को 
बहने करता है एंे व्यक्त को मीति-परनीत का बुछ भी ज्ञान नहीं 


*--भरहं तु खह्ठ॒ सर्वान्चः समर्यचितुमुच्रतः । 
कुमम क्‍र्वेत्य हु स्वप्न मम्यचोदयण्‌ ॥ 

सको० १० सम १९, घुद का०। 

अयं हि सुप्तः पय्मासान्कुम्भकर्णों महावल: 

स्लो» $॥ खगगे ३३ घुद का०। 

















।--श5 पश्य बया सति ॥ 
रक्रो २२ सर्म १२, युद का«। 
अदेया यथा सोता वष्पो दसरघात्मजौ। 
अपम्रिमे्वर्ा संत्रः सुनी चामिघोयताँ ॥ 
रलो« २४ सर्भ १२; युद का०। 
--स्सेतल्महाराज...कृकमप्रतिम॑ तब । 
चर्ावेत सहाश्मामिरादावेबास्थ करमेयः ॥ 
रहो० २३ सगे १३, युद का 





(१२० ) 


होता ।* भापते बिता परिणाम समके यह बहुत बड़ा कार्य प्रारम्भ कर 
दिया है । यह हु्पे का विषय है कि विषमिशित धरक्न के समान राम ने 
दुसको गष्ट नहीं कर दिया। घतएव तुमने प्रवल दातु से धनुचित कार 
आरम्भ किया है। परत में तु्हारे कत्रुपों को मार कर शत कर 
कूँग । निशञाचर ! तुम्हारे शप्ों को में मारूण चाहे वह इन्द्र हो, तू 
जा प्रति हो. पवन श्यवा कुबेर वा बदख में उससे युद्ध करूगा। 

कुस्मकरां के बैठ जाने के उपरान्त महावली महापास्वे रबर के 
ये को सराहता करता दस. राव को सम्पत्ति देता हैं कि बह कु 
का सर शृकाकर सीता के साब रमश करे । जिस प्रकार मुर्ां छल ते 
पुरी पर श्राकमस करता है औौर उत्े वश में कर लेता है उसी प्रकार 
'चह सौता पर बलपूबवक भाकमस करे । धन्द मे बह कहता है सीति-गिषुरा 
के द्वारा किए साम, दाम, भेद को छोड़ कर केदव द्ड के द्वारा ही कार्म 
'किद्ध करने की बात मुझे रुचिकर है।| 

ाबरा, डुम्भकर्णा चौर महापास्वे के बीरतापूर्ख वच्तव्यों को बुत 
कर विभीषर! राव के ग्रस्ताव की घोर विवेषना के निमित खड़ा हो 
जाता है।; बह सीता को रावफ़ के लिए जिवेला साँप समभता है घोर 
इस बात का अनुरोध करता है कि सता को ध्राइरपूेक राम के समीप भेज 
देना चाहिए वह रावफ को सचेत करता है कि उकी सेना के वीरसे- 
वीर बोड़ा भी राम के समक्ष टिक नहीं सकते । इसलिए उसके लिए एक 
ही मार्ण खुला है भौर वह यह है कि सीता को उनके पति के पाल 
सम्मानपु्वंक भेज दिया जाय ( प्रदीयताम दा्रवीम मैचिलीं ) 














+--.ादेल राजकाययादि व करोलि दशानन। 
नस सस्तप्पते पश्चाज्िश्चिताथंमतिन्‌'पः # 
सलो० ३० सर्थ १२; युद का०। 
व पसचास्पूरकाययोणि ब्मोदवर्सिचिकोपति। 
बूरवे चापरकायोंणि स न वेद नयानयों ॥ 
रलो० ३२ सो ३३ युद का» । 
--इस्देनसिद्धिमरयेंपु रोचये ॥ 
रजो० ७ सर 3३, चुद का०। 
4--विभीषशोराचसराजसुक्ययुवाच वार्क्य दवितमयंयुकत॥' 
स्लो» १ सर्म १४, युद का 





( हरू 3 


।विभीषश के वचन सुनकर सेतापति प्रहस्त बोला--हस लोग किसके 
से डस्ते नहीं। देवताओं, दालवों प्ोर त श्रन्य किसी का हमें भय है » 
यक्ष गर्थर्व, भयंकर सर्प और नरड़ से भी हमें भय नहीं है। फिर राज- 
कुल राम से युद्ध करने में मुझे किस वात का भय है ?ै* 

आहत के वचन सुनकर विभीषणा पुन: खड़े होकर प्रयुक्त चचकः 
ओले। इस बक्सर पर विभीषरा ने जो वक्‍तस्य समा में दिया का बड़ा मरम- 
जेदी एवं परवंयूक्त है। उसने सभासदों से पनुरोक किया कि वह प्रपके 
'ाजा को सर्वनाण से बचाएँ । उसने यह सम्पति दी कि समस्क सदस्य एक- 
अत होकर कली भूतों से प्रहोत पुष्प के समान: बलपूर्वक राजा को रोके 
और क्षतु द्वारा उतके केश प्रहता त होने दें # यह राजा लक्ष्मस के 
उत्तम चरिक रूपी सागरमें दूबने जा रहा है और उसके पश्चात बड़वानल 
रूपी रामचल्द के पराक्रम में जलने जा रहा है। भाप सब लोग एक 
होकर ( समेत्य ) इसे रोकि (ई इसी समय रोकने से काम बन सकता 
है । ऐसा करने से ही राजा, सगर, मित्रों भर हम सबका कल्यारा हो 
हकता है ।+ 

इसके उपरास्त विभीषण और रावस हे पुत्र इखजीत के मध्य उम्र 
वाद प्रारम्भ हो गया । विभीषश ने इन्दजीत को राजनीति के शान से 
बालक स्मभरूर कहा कि वह व्यक्ति दस्ड का भागी हैं जो ऐसी 
अपरिपक्य बूदधिवाले व्यक्ति को इस सभा में बृलाकर लाया है 




















*--निशम्प वाक्य तु विभीषणस्थ ततः प्रहस्तों चचर्न वभाषे है 
सल्रो० + सगे ३४, चुद का०। 
कप छु रामाहृबिता भय नो नरेस्प्रपुत्रात्खमरे कदाचित्‌ ॥ 
सक्रो० ८ सर ३४, चुद का० । 
ै--बाबद्धि केशगुदणात्सुरम्रिः समरेत्य से: परिपूर्ण कामेः । 
लिया राजा परिरितस्वो मूलेंधा भमीकल्लेय हीतः ॥ 
स्लो १३ से १४, चुद का० । 
4--बुकरूवबं तारचितुं समेत्य काकुष्थ पाताजमुख्ले पतस्त: । 
सको० २० सर्ग १४, युद्ध का० । 
+--ं इरस्‍्यास्य सराचलल्व राह पचचचे सुहुजनस्य ॥ 
रक्ो० २१ सगे ४, चुद का०। 














(श्रू) 


अपरियक्त बृद्धिवाले व्यक्ति के परामर्श पर प्रास्था नहीं की का 
सकती ॥* 

रावण के भ्रम्तित वश्तव्य ने वाद-विवाद को समाप्त कर दिया। 
राबरा ने विभीषण के पाचरण पर ध्रविष्वास करते हुए कहा कि विभी- 
वर स्वार्यी है। वह मेरी उन्नति नहीं देल सकता । वह राक्षस जाति 
का आु है भर स्वयं लंका का राजा दनना चाहता है। 

राव द्वारा कद्टे गए इन कठोर वचतों ने विभीषण के हृदय को 
वेखित कर दिया । न्याययुक्त वचन बोलनेवाले विभीषण ने ऐसे कहोर 
अचन सुनकर भपने दल के चार राक्षसों के साथ सभाभवन को छोड़कर 
आकाशामार्ष की ओर से अ्रस्थात कर दिया।| चलते समय उसने यह 
बोषणा कर रावश को झुचेत कर दिया कि उसका खबनाश 
डोलेवाला है। उसने धन्त में यह भी कहा कि ध्रापको बड़ा समझकर 
हितकामना से जो मैने भापते कहा है उसके लिए धाप मुफे क्षमा करें। 
प्व पाप राक्षतों के साथ इस नगरी की तथा ध्पनी रक्षा करें। पापा 
कल्याण हो मैं जा रहा हैं। निशाचर हिती, मैने धरापको रोका पर 
कैरी बात भापको रुचिकर प्रतीत नहीं हुई, क्‍योंकि गताएू मनुष्य मू्य के 
समय मित्रों का कहना नहीं मानते । ऐसा बचन कहकर विभीषर सभा 
अबन छोड़ कर चला गया ।ई 

विभीषणा का सभाभवन छोड़ने से सम्बन्धित यह कार्य प्रजणा- 
कंब्रवाद के मूल ठत्वों के परतृकूल है। ध्रायुनिक यू में भी इस प्रफाल्ती 
का अचलन अजातंत्रात्मक राज्यों की घाराशमाधों में देशा जाता है। 

सभा में सभासदों को धपने विचार प्रकाशत को पूर्ण स्वतंत्रता वी 


+--न का संतरे तव विर्ववोअरस्ति बालरूकमयाप्यविषक्शइडिः ॥ 
सलो« ६ सर १४, चुद का» । 
- इलमपात गदावाविस्थत्॒िः सहरादसेः # 
रको० १७ सर्ग १३, बुद का० । 
३---रकरल सेक्स गमिष्यामि झुल्ली भव सवा बिना ॥ 
सको० २४ से १६, झुद् का । 
िवामाय्व सा हिलेविया न रोचते ते बचन॑ निशार। 
'रास्तकाले दि गतादुषो गरा हित न दूहणाम्ति सुदम्रिरीरितन ॥ 
सको० २६ से १६, बुद का०। 











( १३० ) 


इस सिदान्त की पृष्ठि में वाह्मीकीय रामाय में एक प्रनय स्थल पर 
एक पृष्ठ प्रभात प्राप्त दे। पथयि इस स्थल पर सभा का वैधानिक 
स्वरूप नहीं है परन्तु जिस अक्षाली का घनुशतरण किया गया है बह 
इस प्रवसर पर इसी सिद्धान्त के प्रचलन की पोषक है। बह घटना इस 
अकार है-- 
विभीषश ने लंका राज्य को सभा चोड़ कर चार राकषसों के दल के 
साव राम के स्िविरि के गमीप पहुँचकर राम की छरण में रहने की 
वंना की। यह समाचार सुधीव के द्वारा राम तक पहुँचाबा गया। 
पुप्ीव के बचत सुनकर समस्त बानरों को एकत्र करने का झ्रादेश दिया 
गया। बानर-खमूह के समक्ष विभीषण को झरणा देने से सम्बन्धित 
अमस्‍्या उसके विचाराय रखते हुए राम ने कहा--मित्रों का कल्याए 
आाहनेवाले बृद्धिमान भौर मंत्रषा देते में समर्थ पुरुषों को चाहिएं कि 
बह कर्तव्याकतव्य में संदेह उत्पन्न हो जाने पर उपदेश दें /* रामचन्द्र 
के ऐसा कहने पर उतका कल्यास चाहनेवाले उत्साहित हो भपना- 
मत एक-एक करके प्रकट करने लगे --सरवप्रथम प्ंगद बोले-- 
विभीषज़ की परीक्षा होनी चाहिए ।ई यह बु के वहाँ से पाया है इस 
लिए इस पर संदेह होता स्वाभाविक हैं। इस पर सहसा विस्वास 
किया जा सकता । फिर शवरम नाम का बानर सोच-बिचार कर पर्धयुक्त 
बचत बोला--विभीष के पीछे कौन ही गुप्त दुत नियत कर देने 
चाहिए ।+ इसके उपरान्त जाम्ववान स्वार्चरहित एवं गुरायुक्‍्त वचन 
बोले--इसके बड़े भाई पर संकट भाया है। इसे उसके पास उसकी रक्षा 


-झहदामयंहस्चे,प शुक हदिमता सदा। 
समरयेनोपस॑दे्ट.सारवर्तों यूतिमिच्चुता ॥ 
सक्लो० ३३ से १७, बुद का- । 

-- परिशटशशते रब रू मतमतीखताः 

'शको० ३४ से १७, चुद का० । 
4-हुके रघबानाव मतिमानावोक्मतः । 

विभोषण परीक्षार्यमुवाच बचने हरिः॥ 

स्लो इड सगे ३७. युद का० । 
+ -विप्रमशिमन्नब्पाप्न च।रः प्र विधायताम ॥ 
रको3 ४३ खर्ग १७, बुद का । 



































(हक) 


के लिए रहना चाहिए, परन्तु यह यहाँ भाया है इसलिए इसपर संदेह हो 
करना ही चाहिए ।* इसके बाद नीति भौर अनीति का जाननेवाला एवं 
त्तम बक्‍्ता मयन्‍्द सोचकर उत्तम युक्त बचन बोला--यह 
विभीषए रावए का छोटा भाई है प्रतएव भीढे बचनों द्वारा इसब्े रावफ 
से सम्बन्धित प्रष्त कर राव का भेद लेना चाहिए।! फिर हनुमान 
संक्षिप्त, कोमल एवं ध्रचंयुक्त दचन बोले--रावण की दुष्टता ता 
दाम का पराक्रम देख कर पपनी बृद्धि ते विचारकर वह भ्रापकी शरण 
में आया है। यह उती की बृद्धि के धनुकूल है। मन में कपट रशनेवाला 
व्यक्ति सिश्लंक भौर प्रफुल्त मुख होकर पास नहीं भा सकता। धापके 
उद्योग को देखकर भौर रावस के दुष्यंबहार को समझ कर, वालि का 
मारा जाना भौर सुप्रीव 'का राजपद प्राप्ति का समाचार युनकर, राज्य 
ने को कामता से समक-दूख कर ही वह पापके समीप झराया है। इन 
बातों से तो उसे ग्राशय देना ही उचित जान पड़ता है ।ईं इसके उपरा्त 
सम ने अपने विचार प्रकट किए ।+ राम ने हू 
अराहना को घोर घन्त में समस्त वानर समूह ने उतर विचारों को 
स्वीकार किया । तत्पश्बात विभीषण को घरए दी गई। इस प्रकार 
जम्बे वाद-बिवाद के उपरान्त वह बानर-समूह धर्तिम निर्कुय पर पहुंचा 
भौर वह निर्ाय कार्य रूप में परिणत किया यया। 

उपरोक्त घटनाएँ जो. रामायञ भौर महाभारत प्रंयों में विभिन्न 

















*-.अदेशकाले सम्पास सर्वया संक्‍्वतामवस्‌ ॥ 
स्लो» ४६ सर्ग 
+--हस्व. सत्ता मरेयाय शर्ेनेरपतीरवरः # 
सहो० ४८ सर्ग १९, युद का० । 
--डचोने तब खम्पेष्व भिध्यादत्त च रावसम्‌ ॥ 
चाकिन॑ च हल शुल्वा सुप्रीद चामिदेजितिस, ॥ 
रको० ६६ सर 
राव प्रधवमानस्दु इदिपूरदमिा गतः । 
'दकाबजु पुरकश्व विदते तस्य संग्रहः ॥ 
रको० ६७ सर्ण ३७, चुद का०। 
+--समावि च विवदाएस्ति काितपति विभीषणम। 
रहो २ से १६, 





चुद का० । 





चुद का०। 


का० 





( शक ) 


हवलों पर पाई जाती हैं इस 'िद्धान्व को स्थिर करती हैं कि सभा में 
हमासुदों को सपने विचार प्रकट करने को पूर्ण स्वतंत्रता थो शोर 
धमासदों की सर्वे सम्पति राजा की प्रवलननीअबल इच्छा को रोक 
बकती थी। 

सभा के कार्य--बैंदिक काल में सभा भरौर समिति बड़े महत्व 
 हंस्याये थीं। बैंदिक राजा इन संस्था के बिना कोई भी महत्वपूी 
कार्य करने में समर्थ था। ब्राह्मण मथों में उन्हें मा की दो बज 
कल्यायें बताया है। इस प्रकार यह दोनों संस्थाएं उस युग से महत्व- 
बूफ़ं कार्य करती चली घाती है जब रि वेदों का :मदुर्भाच हुआ वा घोर 
अदिक सभ्यता का उदय प्रारम्भ हुआ या परन्तु रामायफ़ञ भौर महाभारत 
कल में समिति श्पने मौलिक राजनीतिक स्वरूप से दूर हो गई। 
सभा में भी उसके संघटन एवं कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियतंन 
हो गए। वैदिक युग में रुभा «बढ़े लोगों ( होत॑टा$ ) को संस्था 
थी । नगर शयवा ग्राम के बड़े लोग ( 2628 ) एकत्र होकर देश 
आ जाति की समस्याप्रों पर निर्णय देते थे परन्तु रामायण भौर महा- 
मरत-काल में सभा ने जनता की संस्था का रुप धारण कर लिया था। 

माय तथा महाभारतकालीन सभा भौर भाधुनिक यूग की 
बाराभाों में पर्याप्त मात्रा में मिन्नता है। कार्यों की दृष्टि से तो 
वे निताल्त भिक्न हैं। प्राधुनिक थारासभाषषों का सुख्य कंव्य शरजा के 
कल्या के हेदु विधियों का निर्माफ करना है। प्राचीन भारत में विधियों 
के तिर्मासा करने का प्धिकार पा को प्राप्त नहीं था, क्योंकि उस काल 
हे विधियों का उद्गमस्‍्थान ऋषियों के मस्तिष्क प्रघवा परम्पराबत 
अचलित प्रधाएँ एवं पढ़तियाँ पीं। विधि-निर्माशा का कुछ भ्रंश विभि्न 
ह्यानीय सस्वाणों द्वार होता था । इस दृष्टि से रामायरा एवं महाभारत- 
कालीन सभा प्राधुनिक घारासमाष्ों के मिश्न ची। 

अजातंत्र राज्यों की आधुनिक घारासभा्रों का दूसरा सुक्ुय कतंब्य 
राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण रखना हैं। इन सभाप्रों की स्वीकृति प्राप्त 
किए बिना किसी प्रकार की भी प्राधिक योजना न तो बनाई जा सकती 
है भोर न कार्यडुप में परिएत ही की जा सकती है--इस सभा की 
सलीकृति के बिता राज्य की प्रजा पर दिखी प्रकार का नया कर लागू नहीं 
किया जा सकता । इसलिए राज्य के प्राय-्यय का लेखा तैयार 




















(२३३) 


करना, उस पर बाद-विवाद करना भौर उत्ते स्वीकार करना इस समाप्ों 
का दूसरा स्व कतंब्य है। 

कुल ऐसे उदाहरल मिले हैँ जो इत बात को सिंध करते हैं कि 
रामावश एवं महामारत-काल में भरायजवय का लेखा रखते की प्रया 
प्रचलित बी। इस लिडाल्त को परस्टि दृक कूवा के द्वारा होती है 
जिसका विवरण महाजारत के प्रस्तवत दिया दुआ है। बह इस 
अकार हैः 

लोपामुद ताम की एक राजकम्वा वी । उतरा विवाह ऋषि पतत्त 
के साथ हुपा वा। ऋषि-रमतर मे पहुँब हर उतने चिवड़ों की रप्या 
कर स्लोला रचिकर न समभा। बह दाजझुमारियों के समान पता 
वन व्यतीत करना चाहती थी । इसलिए भगस्त ऋषि को उसे 
'न्तुष्ट करने के लिए धन को भावस्यकता पड़ी + परगस्‍्त ऋषि घन की 
बचना करने के लिए श्ुतरवां ताम के एक झराये राजा के समीक बए* 
भर उनसे भराथिक सहायता के लिए प्राना की । राजा ने घगस्‍्त ऋषि 
को प्राव-त्यय समान है ऐसा दिखा दिया ।| भ्रतः बिता नये कर लगाए 
हृए उसने ऋषि को श्राविक रुह्मयता देने में पपनी प्रसमएंता प्रकट 
की। परन्‍्ठु नया कर लगाया जाय इस बात को ऋषि ने स्थायसंगत से 
अमभा । इसलिए वह दोनों अध्वरव नाम के दूसरे राजा के वास गए 
श्रौर उसे धन की याचना की। बहाँ भी ऋषि को वही उत्तर विला। 
राजा ने भाय-म्थय समान है ऐसा ऋषि को दिखा दिया ।ई इस प्रकार 
उससे भी ऋषि की भ्राधिक सहायता न हो सकी। इसके उपरान्त बह 
कौनों जिदक्व नाव के राजा के पास गए घोर उससे प्पनी भ्रावसकता 














श्रुतबाँण मद्दीपाल्ं ब॑ वेदाम्यथिक नुपेः॥ 
रलो० १ झ० ३८, बन पर्। 

[--त आषष्पयो दूं तस्मे राजा स्ववेरबद्‌ ॥ 
रहो ह च« &८, बन पर्ष। 

--वत झाव व्वचौ रुटूवा सम खमसतिद्िनः ॥ 
स्लो ११ ऋ० ३८, बन पर्क। 


( रहध के 


अकट कौ। उसने भी सराद-ब्यय समान है ऐसा दिखाकर भपती 
विव्षता प्रकट की ।* 

महाभारत में बकित इस कथा के पढ़ने के उपरान्त पाठक इस 
करिशाम पर पहुँचता हैं कि महाभारत-काल में घराय-ब्यय के लेखा की 
बढति प्रचलित थी भौर इसका पालन कडोसतापू्वक होता या। 

अब यह प्रश्त होता है कि इस श्राय-ब्यय लखा को कौन तैयार 
करता था ? रामायण इस बात को बतलाती है कि उस युग में पर्थ- 
सचिव होता वा । परन्‍्दु रामायण भौर महाभारत ग्रन्थों में इस बात 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भरायल्यय के लेखा को अर्ंसचिय 
अथवा प्रपंमस््री तैयार करता था। यह सम्भव है कि जब प्रचंसचिव 
उस काल में था तो इस लेखा को तैयार करना घन्य किसी का काम 
जहीं हो सकता | 

यह लेखा प्राचीन निर्धारित परम्पराणत लियमों के प्रमुसार बनावा 
जाता था। प्रजा पर कर लगाने, उन्हें एकत्र करने शोर करों ढारा 
दुकज किए गए धन को व्यय करने श्रादि के सौलिक खिद्धाल्त नियत 
थे। यह नियम ग तो सभा ही दादा भौर न सब्जिपरियद के द्वारा 
बनाए जा सकते थे । यह नियम मनु, शुक, व्यास, भरदवाज, कौटिह्य 
ते ऋषि-सुनियों दादा निर्धारित किए जाते 

महाभारत में इस नियमों का उल्लेख है। महाभारत में कर- 
अम्बस्थी, निर्धारित नीति का वरान है। इसके घनुसार कर इस प्रकार 
गाए घौर एकत किए जाने चाहिए जैसे गाय का दोहन-कार्ये किया 
आता है । उसे हुने के पूर्व छूब खिलाना चाहिए । उसे इस प्रकार 
दुहला चाहिए हि वह लेक्मात्र भी क्लेश का घनुभव न करने पाए ।ईं 
जिस प्रकार खपुमक्ली फूलों पर बैठकर मु एकत्र करी है 
तल श्राय व्ययी पोयँ तेपां राजा स्थचेदयत्‌ ॥ 


स्लो» १६ धा० ६८, बन प०। 














रलोर ४३ सर्थ ३१, किल्कि्घा का० । 
--यो दि दोस्यो सुपास्ते न्‍ सर लिल्‍्यं विलदते पयः। 
दब राष्ट्र झुवयेन झुम्जानों अभते फसस्‌ ॥ 
स्लो १७ आ* ७१, शा 





(शक) 


रत फूलों को इस बात का लेशमात्र भी पता नहीं चलता कि उनते 
अध लिया गया है । राजा को प्रजा से कर एकत्र करते में इसी तीति 
का पालन करता काहिए । इतना ही नहीं बरन्‌ महाआरत में विभिन्न 
्यापारिक वस्तुओं एवं भूमि, उपज भरादि, पर कर लगाने की दर भौ 
दी गई है |; इसलिए राज्य में कर नियत करता उनका लागू करता 
एवं उन्हें प्राप्त करना भादि कार्य परम्परागत निर्धारित तियमों के 
श्राधार पर थे जो घराज भौ ऋषि-पुवियों द्वारा निर्मास किए गए. 
'ल्यों में उपलब्ध हैं। सस्विपरियद एवं सभा को इस बात का बर्मतः 
कोई भी श्रधिकार न था कि बह इन मौलिक छिडान्तों में लेशमात्र 
भी परिवतंन कर सकती । 
इसलिए राज्य के घाय-व्यय-तेखा पर मस्तिपरियिद्‌ का प्रधिकार 
सीमित था। पू्वनिर्धारित नियमों के प्रनुसार कर लगाता, उनके 
अनुसार घन एकत्र करना धौर इस प्रकार एकत्र किए गए घत को 
व्यय करना सन्लिपरिषद्‌ का एक प्रमुख कार्य था। इसलिए जब तक 
सस्लिपरिषिद्‌ इन नियमों का उल्लंन नहीं करती दी सभा श्राय- 
ड्यय के खेला सम्बन्धी कार में हस्तक्षेप करना उचिं नहीं समझती 
थी। भराय-व्यय के लेखा सम्बन्धी योजना में सभा उस समय हस्तक्षेप 
करती थी जब उसे इस वात का विस्वास हो जाता था कि सस्विपरिषद 
परंपरागत तियमों का उल्लंघन कर रही हैं। रामायरा शोर महाभारत 
में एक भी ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं हपा है जो इस बात को छिढ 
करता हो कि वह लेखा प्रतिवर्ष बनाया जाता था, उस पर बाद-विवाद 
होता था भौर उसकी स्वीकृति होती थी जैसा कि राधुनिक घारा- 
--दापवरित्वा कर धम्पं राष्ट्र कोश्या यथ विधि । 
रत कहयये शाराजा योगलषेम-सतस्खरितः 
सथो० १६ ज० ७)) का० प०। 
आददीत बलि आप परजाम्य: कुरुत्दुन। 
सन पदुभागमपि प्राइस्तास्रामेकामियुप्तवे ॥ 
रोक २४ भ्र० ६३, शा० १० । 
देश धर्म गतेम्यों पढ़सु बहल्वमेब च। 
कदा अत सहसा पौराणां रदणाय के ॥ 
सो २६ च्ा० ६३, शा० प०। 











( 


माप में प्रबलित है। परन्तु यह कहना उचित ही होगा कि सभः 
राष्ट्रीय कोष पर अपना श्रधिकार रखती थी भौर वह भपने इस श्रधि- 
कार को उस समय क्तेती थी जब उसे यह विस्वास हो जाता था 
कि जलता पर प्रनियमित रूप से कर लगाए क रहे हैं पयवा राष्ट्रीय 
कोष अनुचित कार्यों पर व्यय होने जा रहा है। 

अापित्वए्स राज्यों में भावुनिक युग में फारासभाषों का तीसरा 
अतंव्य कारकारिसी रृमिति का लिर्माश करना होता है। इन दोनों 
क्यों म एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मित्रता है जो इस बात की प्रृष्टि 
करता हो कि इस प्रचा का घनुसरण रामायरा तथा महाभारत-कालीन 
कमा में भी होता थां। सस्तिपरिषद्‌ के सन्‍्त्रिों की नियुक्ति कुछ 
अतिवंधों के साथ राजा के द्वारा होती थी परल्‍्दु यह प्रतिबंध सभा के 
अलाए हुए नहीं थे । यह सम्भव है कि सभा मस्तिपरियद के सदस्यों 
कर शरपना प्रभाव रखती हो भर इस प्रकार सब्तिपरिषिद पर सभा का 
हिल धंधा तक श्रविकार रहता हो परन्‍छु यह बात निश्चित है कि 
अब्जिपरिषिद का तिर्माफ करता सभा का धर्मतः प्रधिकार तथा, 
दूसरी घोर यह बात भी है कि सस्लिपरिषद्‌ के सदस्य समा के 
अतिरिक्त सदस्य (०४-0ती#0) होते थे भर इस नाते से वह 
कमा पर गहरा प्रभाव डालते थे । सभा के समस्त कार्यों में वह प्रमुख 
आग चेते हुए वक्ित हैं। समा में बाद-विवाद का मुख्य शेष उन्हीं 
कर भवसम्बित है। 

राजा दशरय की सभा में मंत्रि-यरियद्‌ के सदस्य उपस्थित दिख- 
खाए बह हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त भावी राजा के वरख 
करने के सम्बन्ध में जो अस्ताव सभा के सम्पूस प्रस्तुत किया गया था 
उस पर जो बाद-विवाद हुआ है उसमें सस्तिपरिवद्‌ के संदस्यों के वाद- 
विवाद का जो घंण है वह प्रमुख है। लंका राज्य की सभा में भी ऐसा 
कै वात मिलता है। विभीष, भ्रहस्त, महापाएवं रुस्‍्भकर्णा परादि 
अमुख वक्‍्तागस रावण की सल्विवरिषद्‌ के सदस्य थे । महाभारत में 
जी यही बाठ पाई जाती हैं। हस पंथ में वशित विभिन्न राजाश्ों की 
समाप्ों में पने-अपने राज्य की मस्तिपरिष दू के सदस्य सभा की बैठक 
जे सम्मिलित होकर उसके कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लेते हुए 
अित हैं। 





(३७ ) 


राज्य की शासन सम्बन्धी धसपाधों पर बाद-बिवाद करना घोर 
राज्य की नीति को निर्धारित करना ध्राघुनिक धारासभाओों का चौवा 
मुझ कतंब्य है। इन सभाप्रों के सदस्यगरा इस विषयों में योब्यता- 
'ूवक भाग लेते है। रामायण तथा महाभारत-कालीन सभा में भी ऐसा 
ही पाया जाता है। इस सभा के सदस्य मी इस शोर विशेष रुचि 
रखते थे शोर इस विषयों से सम्बन्धित सिडल्तों पर विशेष वाद-विवाद 
करते हुए दिखलाए गए हैं। सभा के सभासदों की इस झोर जो रुचि 
दिलाई गई है, उसके प्रवलोकत करने से पता चलता है कि उस बुय की 
सभा का'यही मुख्य कर्तव्य था। स्लासन सम्हस्धी विषयों पर बाद-विवाद 
करना झौर भ्रस्तुत राज्य को नीति की समालोचना करना इस समा का 
मुख्य कर्तव्य था। रामावा एवं महाभारत्त में वशित प्रत्येक सभा मे 
सभासदों के मध्य इसी विषय पर गाद-विवाद होते हुए वशित है। इस 
दृष्टि से प्राधुनिक थारासभा्रों भौर रामायज़ु एवं महाभारत-कालीत 
सभा मे पूर्ण समानता मिलता है। 


रामायण भर महाभारत-कालीन सभा राज्य को स्ोच्च न्याव- 
सभा भी थी। म्थाय सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रभियोद सभा के समक्ष धतिम 
निर्जंय के हेठु परस्दुत किए जाते थे। इस अवसर पर सभा के समस्त 
सभासदगर सभा में नहीं बुलाए जाले थे केवल वह सभासद सभा में 
बैठते थे जो श्याय-सम्बन्धी कार्य में मिनुक ये। इस दृष्टि से यह 
सभा ब्रिडिश पालियामेष्ट को रियो कौसिल के समान कार्य करती थी। 
जब सभा न्यायालय की स्थिति में बैठती थी तो सभा के अधान पद 
को राजा भयवा सभा का सर्वेष्ठ सदस्य जिसे महाभारत में श्रेष्ठ कहा 
जया है ग्रहण करता बा । 

इस प्रकार उपरोक्त वर्शैत के घराघार वर यह पता चलता है कि 
रामायफ़ एवं महाभारत-कालीन सभा विधि ( ].89# ) निर्माक करने- 
बाली संस्या न॒थी । यह प्रस्तुत शासन-सम्बन्धी समस्वाप्ों तथा राज्य 
के नीति-सम्बन्धी विषयों पर विशेष प्रभाव डालती थी शोर उत पर 
पता भ्रधिकार रखती थी। यह समा सर्वोच्च त्यायालय के रूप में भी 
का्वे करती थी। 

इसलिए प्राुनिक थारासभाषों से रामायज् एवं महाभारत- 
कालीन सभापों की समानता करना एक बड़ी भूल होगी, क्योकि दोनों में 





(शक ) 


कार्यों की दृष्टि से बड़ी असामानता है । परन्तु इस सभा की मंविपरिषद 
हब राजा पर महात्‌ प्रभाव पढ़ता था जिसके कारण शासकवर्ग को 
अनमानो योजनाओं पर प्रतिवन्ध लगाकर उन्हें रोक। जाता था। इस 
दृष्टि से यह सभा प्रजातंत्रात्मक राज्य के विकास में विशेष रूप से 
सहायक सिद्ध हुई है। यदि राजा वा मंत्रिपरिषद्‌ के द्वारा किए जाने- 
जाले किसी काम में भी परम्परागत लियमों के भंग होने की लेशमात 
औशभा्का होती थी तो सभा दुस्‍त इस बात का विरोध करती 
थी भौर उन्हें इसके लिए विक्न कर देती थी कि बह अपनो उस 
'िरंकुश योजनाथों को सदा के लिए स्थगित कर दें । इस दृष्टि से सभा 
राज्य के विधि-विधात की रक्षक के रूप में सदैव कार्ये करती थी भौर 
अजा को झलासकवने के स्वेस्थाचार से बचाती रहती थी + 





पंचम अध्याय 
विधि की प्रधानता 


राज्य और समाज:--अचीन भारत म॒ राज्य गौर समाज दो 
सिन्न संस्‍थाएँ थीं। उनमें से प्रत्येक धपले-परपने क्षेत्र में अपने निर्धारित 
्ब्यों के पालन करने में स्वतंत्र ची। एक दूत के क्षेत्र मं हतक्षेप न 
करते थे। भादुनिक यूथ में कुछ परिचमी देशों मे ऐसा देखने में धाता है 
कि राज्य णलौर समाज दोनों घूल-मिल कर एक हो गए हैं। पस्खु 
माय भौर महाभारत-काल में समाज भौर राज्य दोनों एक ही नहीं 
हो गए थे। पह्चिम के इस देशों में दोनों के बीच अब किसी विज्ये 
अकार का भन्तर नहीं एह गया है। समाज के लगभग सार मुख्य कर्तव्यों 
को बलबूवक इत देशों के राज्यों ने हड़प कर लिया है। इन राज्यों ने 
अपने भ्रधिकारों की सीमा इतनी बड़ा रखो हें कि वह धाज सामाजिक 
एवं शिष्टाचार सम्बन्धी जीवन के नियमों का भी स्वयं पादेख देते सगे 
है। इस राज्यों में कुछ ने घपने प्रधिकारों की सीमा यहाँ तक बढ़ा 
रखी है कि वह मनुष्य जौवन की प्रत्येक किया पर अपना प्रभुत्य जमा 
बैठे हे। वास्तव में दे राज्यों में मनुष्य की सारी शक्तियों के स्वतंत्र 
विकास के मबसर नहीं के बराबर हो गए हैं। 

समावस्त एवं महाभारत में बक्ित राज्यों की ऐसी स्थिति त 
थी। इस राज्यों ने कभी भी इस प्रकार का साहस न किया वा कि बह 
समाज के स्थिर संघटन में लेसमात्र भी परिवतंन करते | क्योंकि यह 
कार्य राज्य के ्रधिकार से बाहर समभार जाता या। समाज ने घपते 
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कु परधिकार राज्य को सौंप दिए गए थे कि राज्य समाज के हितों की 
देल-रेख करेगा घौर समाज के नियमों का जनता से पालन कराएगा 
चोर नियम भंव करनेवालों को समुचित दण्ड देगा । उस युग में राज्य का 
स्थान केवल एक पुलिस के सिपाही का था जो कि चौराहे पर खड़ा 
होकर इस बात को सब्चेष्ट होकर देखता रहता था कि उन मार्गों पर चजने- 
जाली जनता मार्ग पर चलने के नियमों का पालन करती है। उस काल 
में सज्य अन्य संस्यापों में केवल इस दृष्टि से सर्वोच्च था कि वह 
वरुम्पदागत समाज के नियमों को कार्य रूप में परिशात करने के लिए 
जनता को बाधित करता था ।* इसके तिरिस्त राज्य बहुत से नष्ट 
हुए कर्मों को पुनः प्रचलित करता था घोर बहा द्वारा प्रचलित पर्म 
में लोगों को प्रवृत्त करता था।। इसीलिए लोक में इस आत्पम को 
सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। राज्य का मुख्य धर्म परम्परागत नियमों 
का प्रजा द्वारा पालन कराना, नियम भंद करनेवालों को समुचित 
दण्ड देना भौर इस प्रकार वर्शाअम धर्म के संघटन को युचारु रूप से 
क्थिर रखना बा। राज्य को समाज के इन नियमों को सफलतापूबंक 
कार में पहिकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधा देती पड़ती थी 
जिससे कि वर्खापम-र्म के नियमों का जा भली भाँति पालन कर 
सफलतापूवक मोक्ष प्राप्त कर सकती । 

इस प्रकार रामायए घौर महाभारत-काल के राज्यों के कार्यक्षेत्र 
को समाज ने पत्यल्त संखुचित भोर सीमाबद्ध कर दिया था। यदि 
समाज के प्रचलित नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्दन वा 
अस्वर्धन की भरावश्यकता पढ़ती थी तो यह किसी ऋषि-सुति के द्वारा 
समाज के समक्ष अरसुत किया जाता या भौर फिर समाज उसे स्वीकार 
करता था । इसलिए मनुष्य-हीवन का बहुत बड़ा घंग राज्य के प्रधिकार 
के बाहर था। मतृष्य के जीवन का बहुत थोड़ा पंग राज्य के श्धिकार 











सर्वधर्मपरम्‌ का लोकशरेष्ड सनातनस्‌। 
आश्वदबर. पर्व्तमकर सर्वतोसुरूम ॥ 
सको७ ३० घ० ६४, शा+ प०। 
(--रह चर्म: शलबा शाकतासे बाण धर्म पुन प्रृद्ा:। 
से दुगे क्ादि घी; पता ओोकशवेष्ई चाज चमे चद॒ल्ति ॥ 
शल्ो० २६ ब्र० ६४, शा० प० । 
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के घन्तगेंत भाता था। इसलिए राभ्य के लिए मानव-जीवन के निमित 
आदि किसी प्रकार के नियमों के बनाने कौ सम्भावना हो सकती वी 
तो केवल यही संकुचित भौर खीमिह जीवन का भंग उसके प्र्तपंत 
बा सकता वा। 

बणश्रम घमे का प्रभाव--हिन्द समाज का संघटत वर्ण़ाअम घ्मे 
के सिद्धान्त पर धवलम्बित था । इस संघटन के बन्तस्तल में चार प्राथम 
अर चार करा थे। हिन्दू समाज का बह रूंपटन राज्य की देत न 
चा। यह संघटद शाइवत था भौर परम्परागत चलता भा रक्त वा।* 
आह्ाफ, कजिय, बैस्य भौर शुद्ध, हिल्ुओं को धारखानृतार, बहा के 
झरीर से डल्पन्न हुए बे । वेदों में इस सिडधास्त का प्रतिपादन है। वेद 
इस बात को बतलाते हैं कि बहा के मूल से ब्राह्मण, बाढ़ुों से शत्रय, 
पापों से बेस्व पर पैसों से यूद वर की उत्पत्ति हुई है । महाभारत- 
कार मी इस सिद्धान्त को पुष्टि करता हुआ लिखता है कि चारों बे 
अहम के धरीर से उलमप्न हुए ।; महाभारत में इन वों को फारवत 
कहा है। महाभारत के भीष्म पर्व में कृष्ण पर्जुण को कमखाते 
ड्ुए इस बात को वतलाते हैं कि चारों वर्णों के कतंव्य प्रकृति ने स्वयं 
नियत डिये हैं।/६ भागे चल कर इष्छ ने यह भी कहा है कि चारों 
चर उन्हीं के हारा उत्पन्न किए बए हैं ।+ दूसरे सो में रिष्सु 


*-..ससनवस्णामि शारबताल्‌ ॥ 














स्लो ६ च० ६०, शप० प०। 
प--आाक्ष्होअस्‍्य मुखमाखोत्‌ बाहू राजन्य: कृता। 
उरू तदस्थ यद्देश्यः पजरवाबः शूद्धों अजायत ॥ 
मंत्र ११ ऋ० ३१, बहवेंद। 
३+-पल्‍वेहोसबा क्योरकवारोअवे चराहने। 
स्लो» २० आ० ८), आदि प०। 
'ा्तर कर्म स्वभाव 
“झुदस्वाअरे कर्म स्वभावर्ज ॥ 
सक्लो० ४२-४३ ० ४२, भीष्म प०। 
+--आात्॒वकर्थ मयास्र्ट॑ गुणकर्म विभागराः। 
ठप कर्तारमपि मां विदुष्य कर्तारम बयस्‌ ॥ 
स्लो» १३ च्र« रु, भोष्प प०। 





2<-सक्ष कम सवमावजम, 
ैरव कमे स्वमावर्ज 











( रबर ) 
बणों को उत्पन्न किया था क्योंकि कृष्ण विष्णु के श्रवतार माने जाते 
है। अत्वेक वर्ण के भाचरफ-संबंधी नियमों के धर्म घलग-धरलग नियत थे 
और उन्हें प्पती-पपती निर्धारित सीमा के प््तगंत ही कार्य करमा 
बढ़ता था । इसीलिए कष्ट ने अर्जुन को उपदेश देते हुए स्ूष्ट कहा 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्पने वर के प्नुसार चलना भौर मर 
जाना ढूसरे वर्सा के घर्म को भ्पताने से कहीं हितकर होता है।* 
महाभारत के भादि पर्व में राजा ययाति भी इह सिद्धान्त की पृष्ि 
करते हुए कहे है--यद्यपि चारों वर्ण एक ही ईश्वर की देह से 
उत्पन्न हुए हैं तो भी उनके धर्म परौर भाचार भिन्न हूँ रामायण 
और महाभारत दोनों ने प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य प्रलग-मलग निर्धारित 
किए हैं। गहाभारत ने चारों बसों के लिए नौ समान कर्तव्य बतलाए 
है। भौष्ण के घब्दों में क्ोषाभाव, खत्यवचन, दावभागदान, क्षमा 
अपनी स्तर मे संभोग, शौच, भरदोह, सरलता, भृत्यों का भरण-वोषण 
जे नौ धर्म सारे बसों के समान धर्म माने गए हैं।; इनके प्रतिरिक्त 
अलेक वर्ख के शपने-बपने विज्ेष प्म बृतलाए गए है। ब्राह्मण वर्ण 
के विष क्ंज्य भीष्य ने इस प्रकार वतलाए है। वे कहते हैं कि 
कहां का-सर्वशषष्ठ धर्म मन पर इन्दियों को वश में रखना ( दम ) 
वेद का स्वाध्याय उसका अहंनिश्न भ्रभ्यास करते रहना है। इतने 























* -अवानू र्वपर्मी विश्युणः परपमोसथ्॒ष्ठतात । 
स्वधर्में निधन श्रेय: परघर्मों भयाबहः । 
रोक इश झा ३०, भीष्म प०। 
(--कहेहोजवा वर्णारकपवारोभपे परफ़ने । 
वस्थमीः परवकू सौचास्तेपास,...... ॥ 
सक्लो& २० भ० ८), भरादिपण। 
३--इकोघः सत्यवचन खमविभागः चमा तथा। 
अबनः स्वेु दारेप शौचमब्रोद पथ च॥ 
शलो» + धा० ६०, शान्ति प०। 
आस भूत्यमस्थ नभेते सार्ववर्णिका:। 
जुक्कोन रू झ« ६०, शान्ति पण। 
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में ग्ाहए के सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं।* इसी प्रकार भौष्म 
अ्मिय वर के विशेष कर्तव्यों का उल्लेख करे हुए कहते है कि 
क्षत्रिय :वर्शा का एकमात्र कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। वह 
लिल्‍्य उद्योग के साथ चोर-सुटेरो के नाश में गा रहे शौर जब रएा 
उपस्थित हो दो उसमें पराकम दिखाए । बैलय वर्ख के विशेष धर्मों को 
विवेचना करते हुए भौष्म महोदय कहते हे दान, पर्ययन, यज्, पितरता 
के साथ घन का संचय करना, पिता के समान परने सारे पुषों का 
'दालन करना बैल्य के सनातन धर्म हैं। पूह वर के धर्म के संबंध 
में उन्होंने बतलाया है कि प्रजापति ने शूद को सारे करों का 
बनाया है। इससे शूद् को सारे बसों की परिचर्या करनी चाहिए ।+ 
आाह्मण, क्षत्रिय घोर वैद्य को जेवा सो ही शूद को घनन्‍्त यु की 
आ्रष्ति हो सकती है। शूट तो इन तौनों बरों की क्रमशः सेवा में 
तत्पर रहे । 

महाभारतकार ने इन चारों बसों के विभिन्न धर्मों वा करंब्यों के 
लिए श्षाइवत गब्द का प्रयोग किया है जिसका प्र्व यह है कि ये घर्म 
सनातन माने जाते थे ।)९ इस प्रकार इत वछयोँ के विभिन्न धर्म उस 











स्वाध्यायाम्यसन चैय सत्र कर्म समाप्यते ॥ 
शहो० ६ ० ६०, शाब्ति प० 





हजार परिषालचेस्‌ ॥ 
िल्वोशुको दस्युचधे रे कुपो्पराकमस, 
६०, शात्ति प०। 
(+-दातमध्यवर्त यशः शौचेन घनसंचय:। 
हक, शाह्ति प०। 
िलुकषयालपेड रो युकः सबानपशूनिह ॥ 


रको० रे ऋ० ६०, शास्ति व०। 
+--अजापतिहिं चलाना दास झुडमकशपथत्‌ । 
तस्माच्य स्व च्ानां परिचर्या विचीयतें ॥ 
रज्ो० २८ झ० ६०, शान्ति प०। 
2(--आह्षणेम्थों नमस्कृत्य धर्मौन्‍्वध्यामि शारवतार्‌ू । 
सक्ौ७ ६ भर० ६०, शास्ति प०। 
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प्राचीनतम काल स तिस्तर चले प्रा रहे थे जिसकी स्पृ्ति 
अतुष्य को नहीं है। इन धर्मों के बनने के बहुत पीछे राज्य की उत्पक्ति 
हुई थी। राज्य को उत्पत्ति को प्रावस्थकता मतुष्यों कों उस समय 
हुई थी जक मानव उस दशा को प्राप्त हो कया आ कि. समाज 
में स्वायंबश लोगों ने इन परम्परागत प्रचलित धर्म-तियमों को भंक 
करला प्रारंभ कर दिया था। इसलिए दसे लोगों को दंड देना वर्णाचस 
धर्म को सुरक्षित रखने को दृष्टि से यह उचित समभा गया था कि 
एक ऐसी संत्था का निर्माफ किया जाये जो इस प्रधमियों को दष्ड 
हेले में समर्च हो भर उस सतातत वर्णाधम पर्म को उसी खुद घौर 
चित्र रूप में स्थिर रख रुके जिसका परिक्षाम यह होगा कि प्रत्येक वर 
अपने-घफ्ने कराँधर्म को मालता हुआ अपने जौवन के भ्रत्तिम लख्य 
अर्थात्‌ मोक्ष को धुविधापू्क प्राप्त कर सकेगा ।* 

इसके उपरात्त प्राखमों के संघटत की व्यवस्था भो बड़े महत्व 
को बी । ध्राश्मम चार थे बहाचर्य, गृहस्य, बातप्रस्थ भौर संन्यास + ये 
चार भाश्नम कहलाते थे । हिस्दू विचारधारा के घनुलार मानव-जीबस 
सी वर्ष का माता गया था । इसे चार बराबर भागों में बॉँटा गया था। 
बहले प्चीस़ कर्ष का समय ग्रह्मर्य ध्राश्म के ब््तर्गत झाता था 
जिसमें मनुष्य विद्यार्यी के रूप में पपने शारोरिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी 
'विभिश्न प्रकार के विकास के प्राप्त करने का प्रयत्त करता था । पच्चीख 
और पर्चास वर्ष के बीच की श्रवसथा गृहस्वपाथम के नाम से प्रसिद्ध 
थी । पूहस्थ जौबन के उपराब्त सतुष्य वानपस्थ राम में प्रवेश करता 
था जिसमें पचात यह से परह्तर वर्ष की प्राय का भोग होता या । घन्तिम 
आश्रम रुस्थास प्राथम के साम ले भ्रसिद्ध घा। इस प्रकार सनुष्य के 
जीवन के घोटे-से-घोटे कार्व भी प्राश्रमघमं के नियमों से पूर्णतया बद्ध 
थे । वहाँ तक कि जीवन-ससम्बन्धी साधारण बातें जैसे चलना फिरना, बात 
करना, खाना पीना, सोना ्रादि विषयों के लिए भी अत्येक वर घोर 
अत्येक प्राथम के झलग-मलग धर्म बने हुए थे, जिनके पनुसार मनुष्य 
को धराचररा रखना बढ़ता था। यह धर्म भी श्ाइवत वे । इन नियमों 
में यदि कहीं पर भी बढ़ाने-घटाने की प्रावश्यकता मानव समाज को 











सब वे कर्मदवमिरतः संसिर्दि अभते नरः ॥ 


झल्लो० ४ घर० ४२, भीष्म प०। 














( हच्र ) 


पढ़ती थी तो उन्हें बौतराग ऋषि-ुनियों की शरए लेनी पड़ती बी 
और बे ही इस नियमों में कुछ हेरःझर करने के प्रधिकारी थे। जब हम 
आम की व्यवस्था को च्यान से देखते हे तो ऐसा विदित होता है कि 
हा, वानपत्थ भौर रंन्यास प्राथमों का राज्य से कोई विश संबंध 
ने था। इन चारों श्राथ्रमों मं यदि किसो भी घराथम का राज्य से बुछ 
भी सीषा सम्बन्ध हो सकता था तो वह गृहस्थ घाथम था । इस प्रकार 
बह जात स्पष्ट है कि हिन्दू यु में मानव-भीवन का, साधारण रौति के 
केवल चतुर्वा ऐसा था जो राज्य से कुछ सम्बन्ध रखता था। मालव- 
जीवन का शेष तीन चौयाई भाग राज्य के हस्तकषेप से मुक्त था घौर 
इस प्रकार राज्य द्वारा बनाए हुए नियमों के बत्थत से यह जीवन लित्तात 
खबच्छा्द या। 

अब यहाँ दश बात पर विचार करना हैं कि सानर-जीबत के 
इस भंप के नियंत्रण एवम्‌ संबटन के लिए राज्य की घोर से किस 
ब्कार नियम बनते थे धरौर ये नियम किसके श्रधन बनाए जाते बे। 

रामायण और महाभारत काल में विधि-निमोण के साधन: 
रामायण भौर महाभारत दोतों में विधि-तिर्माता के कई साधनों का 
उल्लेख है जितका वर्मोकर इस प्रकार किया जा सकता हैः 

(क) दैवी साधनः--महाभारत के शान्ति पर्व में यह दिया 
गया है कि विधि-निर्माा का कारव स्वयं बह के द्वारा हुमा या। घादि 
काल में भवुष्य सुखी भौर सब्तुष्ट या। रुछ समय व्यतीत होने के 
कसचात मनुष्य में काम, कोष, लोभादि विकार जाग्रत हुए घोर उन्होंने 
मानव समाज में शर्चास्ति, विप्तव, दुख-द्ति झ्रादि उत्पन्न कर 
हिए । मानव समाज वि्वल हो उठा। उसने बह्मा की शरख ली। 
अ्ा ने एक लाल ब्रभ्याययुक्त बंव को रचना की ।* इस परंद में 
आलव जीवन के प्रत्येक कार्य को नियंत्रता करने एवं उसे शुचार तबा 
ुविधापूर्वक होने के लिए नियम दिए हुए थे। ब्रह्मा ने इस विधि-हंग्ह 
को मानव जाति के कल्याण के निित्त उसे यह प्रदेश देकर सौंप दिया 
कि बह इस प्र में दिए दरए नियमों के धनुसार घपने जीवन हो ढालें। 
इसके उपरान्त समस्त जन इस ग्रंथ को सेकर वापस लौट गए । उलहोंने 
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इस क्त का प्रय्ल कियाकि वह भपने जौवन को इन नियमों के 
अनुरूप बनाएँ। परन्तु इसमें वह सफल न हो सके क्योंकि स्व में 
अन्‍्था मनुष्य इन नियमों का उल्लंघन करने लगा जिससे मानव समाज 
ने इस अंथ के प्राप्त कर लेने वर भी किसी प्रकार की उन्नति न की। 
इसलिए एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को श्रावस्पकता हुई जो बल- 
पूरक मालव समाज को ब्रह्मा द्वारा नि्ित विधि-संग्रह पर चला 
सकता । इस प्रकार राजा व राज्य की उत्पत्ति हुई जिसका केवल यह 
कत्तंब्य था कि बह ब्मा द्वारा निभित इस विधि-ंग्रह के शमुरूप मानव 
जोवन को चलना सकता । इस प्रकार मानव समाज में विधि का स्थान 
सोच, सर्वश्रेष्ठ, गाइवत एवं दिव्य मानता होगा। 

महाभारत के वपर्व में भी महाभारतकार ने इस झोर संकेत किया 
है । युधिष्ठिर भौर सारंण्डेय सुनि के सम्बाद में मा्कंण्डेय मुनि भी इसी 
सिद्धान्त की पृष्ठि करते हैं कि मानव जाति के लिए विधि का निर्माण 
अनवाद्‌ बहा ने स्वयं किया था । उनका कहना है कि सबसे पहले उत्पन्न 
हुए प्रजापति ने जीवाल्मापों के लिए निर्मल भरौर शुद्ध परीर एवं उत्तम 
अ्मपाल्‍त उत्पन्न किए ।* माईण्डेय मुनि का यह कपत इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य धौर विधि की रचता साथ-साथ हुई 
की घोर इस दोनों की रचना भगवान्‌ बह्मा ने स्वयं की थी । इसलिए 
आाकं्डेड मुनि के मतानुसार विधि-निर्माए का साधन दैवी है और विधि 
का निर्माण उस समय हुआ था जब कि भनुष्य सर्वप्रथम पृश्वीतल 
पर उलप् हुआ था। 

इसी शिद्धाल्त की पुष्टि करते हुए भीष्म महोदय अपने पौज युवि- 
'स्किर को सममाते हुए कहते हैं--सत्ययुग में राज्य, राजा, दण्ड वा 
इर्क देरेवाला शुछ भी नहीं था। सारी प्रजा धर्म के घनुसार चलती 
थी । इससे लोग अपनी रक्षा भाप ही परस्पर कर लेते थे 


'--लिमत्ञानि ररीराणि विद्ुद्वानि शरीरियास्‌ ॥ 
सक्रो० ६२ भ्र० १८३, बन० प०। 
ससर्ज धर्म तंत्राणि पूरोसवत्न अजावतिः ह 
रज्ो० ६३ अ० १८३, बन० प० । 
--स केराम्य न राजाअप्रीजष च दबदो न दाविब्कः । 
अ्मदेव प्रजा खां रचस्ति सम परस्‍्पस्म्‌ ॥ 
रकलो० १३४ झा० २६, शा» प० । 




















( १४७ ) 


इस प्रकार धादि काल ही से धर्म श्रववा विधि प्रचलित था बोर 
जिसके ध्रनुसार लोग भपने भाचरण रख कर सुखी घोर सम्पन्न रहते 
थे। इस बात से यह स्पष्ट है कि यह धर्म था विधि सनातन था. 
जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हुआ था। इसलिए इस पर्मयवा 
विधि का निर्माण देवी साधन के ढ्ारा हा मानता ही होगा । 

राम/यर में भी इह विद्धान्त की पुष्टि मं प्रमाण प्राप्त हैं। रामा- 
बछ़ के किब्किल्था काण्ड में लक्षप्र युवरीव को राम के प्रति उसके 
कंब्व का बोध कराते हुए कहते हैं--है वानर राज, घोड़े के विषय में 
भूछ बोलने से छो घोड़े मारने का पाप होता है। यो के संबंध में भूठ 
बोलते से हजार गो मारने का पाप लगता है भौर पुरुष के सम्बन्ध मे 
भूड बोलने से मनुष्य धपना भौर स्वजनों का नाप करता है। हे वानर- 
राज, जो मित्र से पहले पता मनोरथ सिद्ध करा ले धौर पुतः उसका 
बदला न चुकाए वह इतस्न है घोर सब प्राफ़ियों से बाध्य है--यह 
लोक सर्वपूशव बह ने स्वयं गाया है।* 

यह कयन भी इसी सिद्धास्व को सिद्ध करता है कि पादि काल में 
विधि का तिर्मासा ब्रह्मा द्वारा हुआ था जिसका उद्देश्य लोककत्याक 
था। उस्ी सनातन धर्म भदवा विधि की ्रोर यहाँ पर लक्ष्मश चुद 
को संबोधित कर संकेत कर रहे हैं। 

इस प्रकार उपरोक्त दृष्टास्वों के द्वारा यह पर्जतयः सिठ हो 
जाता है कि लोक-कल्यारा के निभित भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं विधि का 
लिर्माशा किया था जो सनातन काल श्े मातव समाज में निर्तर 
अबाहित रहे । 

(ख्र) विधि-निर्माण का लोक सम्मति का साथनः--महाभारत 
के झाल्ति पर्व में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई है कि लोकसम्मति के 
द्वारा कुछ विधियों का निर्मास हुआ था। इस प्रसंग में भीष्ण महोदव 
अपने पोज राजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते है--हमने यह खुना 
ौ है कि पूर्काल मे राष्ट्र का कोई राजा नहीं वा । उस समय प्रजा नष्ट 
होती रहतो वी । लोग प्रत्पर कक्ष मछलियों को बड़े मह्यों की भाँति 


नये शक कान ५ कक 
आप्मान॑ स्मजन हस्ति पुरुपः घुरुपानुते ॥ 
रक्नो० € स्र्ग ३४, किप० का०। 




















(कुछ ॥ 


जा जाते थे ।* हमने सुना है कि उतः लोगों ने इकद्‌ठे होकर यह समय 
(विधि) बनाए हैं कि जो हमारे मध्य में कठोरभाषी, दष्डपरायण, 
वरस्त्री अपहरण कर्ता होगा तथा जो भन्य की सम्पत्ति का ग्रपहरण 
करेगा उस्े हम अपने समूह में से निकाल देंगे। यह सब डरछ इसलिए 
किया गया है कि सारे वर को सामान्य रीति से एक दूसरे का विश्वास 
हो जाए । पर उन लोगों ने समय (विधि) तो बना लिए परन्‍्चु 
उस पर चल नहीं सके ।ई इसलिए उन्हें राजा की भावष्यकता प्रतीत 
हुई जो कि इस प्रकार बनाए गए विधि का प्रजा में पालन करा सके 
इसीलिए उन्होंने पितामह बहात के पास जाकर प्रार्थना की कि बह उन्हें 
इक राजा बताने को कृपा करें ।+ इस राजा को वह प्रार्थना करते हें 
कि बह उतका पालन करे। 


दुबे झृताओों मिद्राणों न तत्मतिकरोति या। 
कृतध्तः सर्वसूतानों स वध्यः प्लवरेश्वर ॥ 
सलो० १० खर्त ३४, किपू० का०। 
भीतोश्य॑ अक्षणा रल्लोकः सर्वजोक नमस्कृतः ॥ 
सलो० १३ सर्ते ३४, किपुल का०। 
*-..जराजकाः प्रजा पर्दे विशेश्वरिति ना भुतख्‌। 
'बरहवई भषयस्तों सतया इव जले इसान्‌ ॥ 
रहो 3७ अंक ६७, शा» प०। 
+--ेश्य ताललतरथक,; समयामिति नः ऋूतख,। 
बाकूथूरों दवड परुषों चश्च स्पात्यार जायिक: ॥ 
रहो १८ चर ६७, शक पण। 
जे परस्वमपालधाष्याब्या सस्ता इसि। 
हसवासा्थ च स्ेयों वर्दानामाविशेषत: 0 
सकरो १& अ० ६७, शा» पण। 
--हाल्वथा समयंकववा समये, नावतरिथिरे ॥ 
'शल्रो० १६ झ० इक, शा० 7 











३० च० ६७, शा० १०। 
+--तदह्ल परितापेन धर्मत: परिकल्पित: | 
बचा बालसशादू'ल म बर स्वचरे खिला: ॥ 
रका> इह खर्म १८ किपण छा०। 








(रुप) 


इस स्वल पर भी वहा निष्कर्ष निकलता है कि राजा की उत्वात 
के पूर्व विधि का निर्माण हो चुका था। लोक सम्पत्ति द्वारा विधि का 
अलर्माशा हुमा या । विधि-निर्माताका्व में राजा का लेकमात्र भी हाब 
>ल था। राजा की उत्सतति केवल इसलिए हुई कि वह इन विधियों को 
वमातव-समाज में उनके वास्तविक रूप में अचार करे घोर अपने विजेषा- 
धार से लोगों को उन विधियों के ध्रनुकूल श्रपना जीवन व्यतीत 
करने के लिए वाधित करे । राजा भी स्वयं इन विधियों के प्रतिक्थों 
से बँंधा हुपा था। उसे भी इछी के धनुसार भपना श्राचस्ण बनाना 
'चड़ता था । वह विधि निर्मासा कर्ता न था। बह केवल विधि का प्रचा- 
रक था॥ उसे विधि के उल्लंघत करने का तनिक भी परभिकार न वा 
ड्लोलिए राम वालि द्वारा किए गए प्राकषेपों का समाधान करते हुए 
उससे कहते है--ुम्हास व शास्त्र की शोज्ञा से पर्मसक्षा के लिए 
डुच्ा है क्योंकि हम लोग (राजा) अपने अधीन नहीं होते । 

(ग) ऋषि द्वारा-विधिनिमोणः--ऋषि द्वारा-विकिनिर्मार कौ 
ृष्ि के सम्बन्ध में महाभारत में कई उदाहरण दिए गए हैं। मात 
जीवन को समय-समय पर देझ, काल परिस्थिति की दृष्टि से प्रनुशासित 
अर निबंजित करने के लिए ऋषि ने समय-समग पर नियय बनाये थे 
जो विधि का रूप भारख कर लेते थे। 

महाभारत के प्रादि पर्व में एक कथा वर्णित है। इसमें ऋषिदी्ष- 
जमा झौर उसकी पत्नी प्रदेषो की कलह का वएंन है। इस कया में 
कैसा उल्लेश है कि बृहस्पति के आप के का रश दीरघतमा भर्या हो गया 
चा । उसकी पतली परद्देती उसका भरणा-पोपर करते-करते बक गई बी 
अर भव धागे इस कायें के लिए पपने को शलमर्ब समभती दी । घतः 
उसने घपने पति दीर्घतमा से स्पष्ट कह दिया कि बह भविष्य में उसका 
अरुण-योषस न कर सकेगी (नित्यकाल श्रमेशाअर्ता त भरेव॑ महातपा: 
उसने कह दिया कि धब तेरी इच्छा में जो प्राए सो कर मुभसे तो तेरा 
बालन नहीं हो सकता ।* 

अपनी कली म्रदेषी के यह बचत धुतकर ऋषि ने यह धोषित कर 
'दिया--साज से सैने यह मर्यादा जगत में स्थापित कर दी है कि सजी 


_«...". कष्ट कुछ विस न भरे पुरा बधा। 

















3०४, ब्रादि प० । 


( हए० ) 


का जौवत पर्वत एक ही पति हो सकता है। चाहे बह मर जाए या 
जीवित हो, बह दूबरा पति कर न सकगो । यदि स्त्री ले दूसरा पति कर 
भी लिया तो बह पतित समभी जाएगी । विधवा रिलयों को प्रत्य पतियों 
के साथ विवाह करने में धराज से भागे पाप होगा 
इस प्रकार हिल्ू-समाज में विवाह सम्बल्दी विधि का निर्माण हा 
उ्लीं को एक ही पति करने का अ्रधिकार है भर इसके लिए विषवा- 
विवाह का निषेष कर दिया गया। 
इस सम्द्ध में आदिपर में हो एक दूसरी कवा भी दी गई है यह 
कया इस प्रकार है-परणी मास्डश्य तामक एक ऋषि धर्मराज की सभा 
में गए । वहाँ उन्होंने धर्मराज को श्रासन पर बैठे हुए देखा । उठे देख- 
कर ऋषि ने उलाहना देते हुए कहा--चता मैते प्ञान से भी कौन सा 
सज़ा दुष्कर्म किया है जिसके कारण वेरे शरीर में सूली भरी गई। इसके 
उत्तर में पम्ेराज ने कहा--सुने एक पहंगे की पूछ में एक सींक गढ़ 
दी यी। उसी कर्म का तुआको यह फल मिल रहा है। प्रशीमाष्वव्य के 
दुतः पूछने पर धर्मराज ने उन्हें बतलाया कि उन्होंने यह पाप कर्म 
जालकपन में किया था। इस प्रणीमाण्डव्य ते कहा कि बालक जन्म से 
लेकर बारह वर्ष तक जो कुछ कर्म करता है, इसमें कुछ अर्म नहीं 
होता क्योंकि वह धर्म का मार्ग जानता ही नहीं है । तूने छोटे अपराध 
पर भौ बड़ा दष्ढ दे डाला है। इससे तू शुद् योनि में मनुष्य बनेगा। 
आज हे भें संसार में कर्मफल की मर्यादा स्थापित करता हूँ [--चौदह 
अर से पूर्व किये दुष्कमं का प्रथिक पाक नहीं है। इससे श्राणे पूर्ण 
बातक लगेगा ।ई 
0 यदि सादा मयाओओके प्रतिष्िता। 
स्लो» ३४ झ० १०४ शरादि प०। 
पक पढ़ पतिजांयां पाबस्ोच परायणल्‌। 
'खते जीबित वा तर्मिज्ापर प्रा यास्तरस्‌ ॥ 
रोड ३३ भ० १०४, आदि १० । 
[--सादा सवा प्वाम्यथ कॉंे धर्मकजोदयाम्‌। 
रक्लो० १६ भ० १०5, भादि पण । 
--शाच्छुदेंतआइूबीज भिष्यति पातकस। 
दरतः कु्ंतामेव दोष "व भविष्यति ॥ 
सको७ १७ भ० १०5, आदि प० । 











(हर) 


इस कथा के धाघार पर यह सिंड होता है कि ऋषि समय-समय पर 
'िचि:निर्मासा करते थे। इतना ही नहीं बरन न्यायालयों में प्रवेश करते 
'े भौर इस भर ध्यान देते थे कि न्यावायीस जिस विधि संपह को प्रयोग 
के ला रहा है बह दोषपुर तो नहीं है । यदि इसमें कोई दोप उ्हें अतीत 
होता था तो वह उसे , संशोधित कर नए विधि का निर्माए करते थे 
अषवा उसी बने हुए नियम में परिव्धन परयया परिवर्तन कर देते थे । 
ऋषि प्रसीमाष्डम्य का यह उपाल्यान इस सिद्धाल्त का पोषक है। 

महाभारत के इसी पर्व में एक भौर दृष्टाल्त मिलता है जो इस 
िद्धाज्त की बलपुक पुष्टि करता है। यह दृष्टाल्त इस प्रकार 
दिया हुथा है--बाष्डू पी विवाहिता ढुल्ती को प्रुतरोत्यतति के लिए 
लियोग प्रथा का घनुसरकष करने के लिए प्रेरित करते हुए यह कया 
खुताते हैं। 

'्काल में स्थियाँ सब ब्थतों से गुक्त वीं । वह घपती इच्चानुकार 
विहार करनेवाली एवं स्वतंत्र थीं। बोयनावस्था के प्रारम्भ से ही वह 
कामभोग नें लिप्त होकर धपने पतियों का प्रतिकमता करती रहती वीं। 
परन्तु यह शरधमम नहीं माना जाता -चा। क्योंकि पृववंकाल में ऐसी हो 
व्यवस्था थी। एकवार उद्ालक नामक पऋपि पत्नी का हाथ एक बाहाए 
ने कामवृत्तिसे पकड़ लिया। ब्राह्मसा की यह कुचेष्टा देखकर उद्ालक 
के पुत्र सवेहकेठु को कोध भा गया। पिता ने पुत्र को यह कहकर कि 
यह तो सनातन धर्म है बहुत कुछ समभावा परत स्वेतकंतु ते इस प्रया 
को दोषपूर्ण ही समभा । उन्हें यह पचीत पश्ु तुल्य व्यवस्था रचिकर 
प्रतीति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने संसार में यह मर्यादा स्थापित करते 
हृए घोषित किया*-अबसे झराये जो स्त्री कपने पति का श्रतिकमए करेगी 
उसके लिए घोर भूपाहत्या के बाप के समान दुखदायी पातक होवा। 
जो पुरुष भी हुमारावस्वा से बहाचर्व में स्थित पतिवता स्त्री का घति- 
कमरा करके व्यमिचार करता है, उसको भी भूणह॒या का पाप लगेगा। 
पुत्र उलत्ति के लिए पति द्वारा मैथुन के लिए प्रेरित की हुई स्त्री यदि 
पति की शराज्ञा नहीं मानेगी तो उसको भी वही भूणहत्या का पाव 








'चकार चैब म्ादामिसंस्त्रीपपोभूणि ॥ 
सको० १६ च० १३२, भादि प०। 


ह्ह्प्र्क 


सर्ेंगा ।* उदालक के दुकः फ्पेतकेतु के यह मर्यादा बलपूरवक अत मो 
स्थापित कर दी है।| 

इस प्रकार स्वेतकेठु सामक ऋषि को पति-कनी के सम्बन्ध एवं! 
उसके पवित्र सारण से सम्बन्धित विधिनिर्माश का श्षेय प्राप्त है।न्‍ 

महाभारत के शादि पर्व में इसी विषय छे सम्बन्धित एक शोर का! 
का उस्लेक प्र है। शुकचायं प्रयुरों के पुरोहित थे । कह घदुसों कोर 
शुराषल करते देल फोचित हुए । उतहोंने ब्राह्मणों की हितकामना से' 
सुरापात करनेंवालोंपर हुपित हो यह ब्यकस्‍ा स्थापित करने को 
जीपशा कौ--जों मन्द बृद्धि ब्रह्म भाज से धागे घज्ञान से चुसपानः 
करेगा वह धर्म से ध्युत होकर बरहाहत्या का भागी होगा श्रौर इस लोक 
धौर परलौक दोलों में निन्दित होगा $ हे गुरू की सेवा करनेवाले विद्ान्‌र 
हां, देवो भौर सारे मनृष्यो, तुम चुत लो। मेने यह सब जगत में 
आहाशों के धर्म को सीमा वनाकर मर्यादा स्थायित कर दी है; 








+-त0युचरूवथाह पति नायों अदप्रदृति पादकस्‌। 
आत्‌याइ्वासमं बोर भविष्य्ययुखाबहण्‌॥ 
झके० ८. 
रण सवा व्युकरतः कौमार महाचारिणीम,। 
तिता मेसवेब भविता फल झुषि॥- 
सकरौ७ १६ अ० १२२, आदि १०३) 
क्ानियुक्ता या चैब पली पुत्रामेव च। 
सं करे्यति तस्पाहुब भविष्यति तदेष हि ॥ 
कल्लो० २० आ० १९२, भादि पणह 
--हहि तेन पुरा और सादा स्थाविता बल्ाद्‌+ 
उद्यालकह्यइक्रेया.धरमयां थे. स्वेतकेलुना ॥ 
सल्लो० ३१ आ० १३३, चादि प० | 
4“ शराझों अल प्रचृतदि करियल्मोदास्पुरों पास्वकि मद छुि: डे 
अपेत्मों अदा चेब स स्थादर्मिंहोके ग्ितः स्थाष्यरे च # 
रको० ६७ चा० ७६, आदि प०। 
अप चेतों विप्रयमोकिपोमा सादा वे स्थापितां सर्वलोके। 
स्तों विप्रा: शशुवांसों युरुयां देवा लोकारघोपशदवस्तु से ॥ 
सल्लो० ६८ झ« ७६, आदि प० 





ररर आदि पण + 














(१२३ ) 


इस प्रकार हिन्दू समाज में मादक ढब्प निेष संबंधी विधिका 
ज्लर्मासा हुआ जिसकी व्यवस्‍्या शुक्राचार्व ताम के ऋषि द्वारा दी ई। 
महाभास्तकार ने ल्ास्ति पद में पापों पौर उनके प्रायरिषत के 
खातों के संबंध में एक लम्दी सूची दी है। शाम्त परे के पैलीसे पर्याय 
में इतका विस्तारपूर्वक बात है। इस संबंध में जो विधि नि्षारित 
'कए गए थे उसका निर्माश विद्वान ऋषि-मुनियों द्वारा किया गया था । 
इडके प्तिरिषत महाभारत के धतगेंत यह भी बतलाया गया है 
कक धर्म के सुंक्षय उत्पलल होने पर बेद-सास्त् के आाननेवाले श्रघवा 
अरमेपाठक दस या तीन ब्राह्मण जो व्यवस्था दें वह मॉननीय होगी।* 
महाभारत के झान्लि परे में ऐसे ऋषि-सुनियों के नामों को एक 
सूची दी हुई है जो कि धर्मेशास्त-यरणेता थे। इनमें से विजञालाक, 
शुकाकाये, महेल्ट, मनु, भरहाज तबा गौरणिरा मुल्य है 
समायशकार ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। रामा- 
अर इस बात की परष्टि करती है कि पापों से मृत होते के लिये बिद्ातों 
जे प्र।यरिबित की श्यवस्‍्था बनाई जिनके उचितविधि से धनुधीलन करने 
से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता था । सक्मश सुदरीय को सभेत करते 
हुए यह बहलाते हैं कि थ मातम दुसपों ने गोधाती, मधयपैधी, चोर प्रौर 
असल इसका प्रायरिचत बतलाया है ।| इव कपन से यह लि होता 








*-.दशा वा वेदशास्त्रशास्त्रयों वा धर्म पाठका: । 

अद्लूवः कार्य उतपल्ने स ्ों धर्म संशय ॥ 
सो» ३० शरण ३६, शा 

[--विरालाकसवैद भगव्काभ्यस्वेब महतपह । 








अरधाजरब भगवांस्तथा गौरशिशा झुलिः। 
राजशास्तपदेतारो' सहावया अश्मवादिश् 





रोक हे शरण 2ढ, शा» प०। 
--सोणल जैब चुराये च जौरे मखझते तथा। 
मिष्क्तिबिंदिता साद्िः # # » ॥॥ 
रको० १३ सर्ते ३४, कि्कित रा०। 


( हहथ 


ई कि रामायराकाल में धर्मात्मा: पुरुष भी विधि निमारि का कार्यो 
करते बे । 

'इस प्रकार रामायरा मौर महाभारत के घ्दर्गत वशित घटनाशओं: 
हर दया में जो प्रामाशशिक बापण प्राप्त हुई है भौर जिसका ऊपर 
वर हेतुपों सहित दिया गया हैं उसके प्ायार पर यह कहना 
चित है! हैँ कि रामायश घोर महाभारक्त काल में विधि-निर्माशा का 
कार्य किसी भंक्ष तक ऋषियुनियों के दारा होता था। 

(ग) आप्त पुरुषों का अलुसरणः--आप्त पुरदों का धनुकरणः 
औ शिधि निर्माण कार्य में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है + रामायक भौर 
महाभारत दोनों इस विद्धास्त को स्वीकार करते हैँ कि प्राप्त पुस्‍षों के 
आचरण का घतुकरण जनसाधाररा' करता था भौर जब पराष्यजनों के 
इस झराचरक के उन नियमों को जो कि जन साथारणस्वीकार कर लेतः 
जा राज्य प्रपता लेता था झौर उसे मान्यता दे देता था तो वही नियम विधि 
के रूप में परिणत हो जाते वे । इसी कारण से गहाभारत के भीष्म पर्व 
मैं कृष्णा श्रेष्ठ पुरुषों को सचेत करते हुए कहते हें कि उन्हें जन साधारक्ष 
केसामने बहुत सपभ-्यूसकर चलना चाहिए। उनके दैनिक जीवन में कोई 
औ ऐसी बात ते होने पाए जो जन साधारण के लिए बुरा उदाहरण 
ले ।* क्योंकि जिन-जिन बातों का श्रेष्ठ पुर घाचरण करता है, उसी 
का साधारण पुरुद भी धनुकररा करता हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को 
अमास मानता है जनराधारए भी उसी को स्वीकार करता है। इसी 
से कहते हे--ओो में सावधानी के साथ-कर्मो' 
जे परवृतत न होऊ तो है पार्ष ! यह जनसाधारक्ष भी. रूबे श्रकार मेरे 
ही सात का अनुसर करेंगे इसलिए कृष्छा अपले दंनिक जौवन 
मे बड़े सतके रहते ये जिससे कोई भी ऐसा उदाहरण उनके जीवन से 
लोगों को न मिल सके जो उन्हें पदभरष्ट करने में सहावक वन सकता + 














+ 
स॒ यत्पमाण कुक्ते ओोकस्तदनुवर्तते । 
रलो० २१ झ्र० २७, भीष्म० प०) 
[--पद़ि हाई न चर्तेयं जातु कर्मथ्यतसिितः। 
सम वर्श्माशलुवर्सस्ते मजुष्या: पार्थ खबेश:॥ 
इलो० २३ भ० २७, भीष्ण० प०। 


3003 


महाभारत के बरनतर्यद एक भ्रनय प्रतंय में भी इस सिडात को पुर 
की गई है। यहाँ पर भी वही बतलाया गया है कि जिसे साधु पुरव स्वी- 
कार कर लें बही मर्यादा कहलाती है यह बात उस समय की है जब कि 
ष्म पाष्दु के विवाह के निभिस मदेश के राजा बल्‍्य से विवाह 
सम्बन्धी बार्ालाप करते हैं। औष्ण ने बृद मंत्री, पहुणि, आहार तथा 
अदृरजिसी सेना को साय लेकर मद्पति के पुर मे प्रवेश किया । जरहोंने 
अहनरेश शत्य से उनको भगिनी माद्ी को धपने भतीजे वाष्ट के ाथ 
अैवाहिक सम्बन्ध करने की इच्छा से बाचता की। बल्व ने छष्ट 
कह दिया कि यह सम्बन्ध ध्ति उत्तम होगा। परसु हमारे परबजों से 
कन्या खुल्क लेते की जो परिपाटी डाल दी है उसका उ्लंगन में नहीं 
कर सकता। भीष्म ने यह कहकर कि जिसको साथु पुरुष स्वीकोर 
कर लें बही मर्यादा कहनाती है।* बल्थ की बात संगीकार 
कर बी 








दौपदी के विवाह के घवसनर पर महाभारतकार ने पुनः इसी विडान्त 
को दोहराक है। राजा दुपद भर उसके पृष पृष्टयुस्‍्त हौपदी का 
'लिवाह पाँच पाण्डब भाइयों के साथ होसा धर्म विरुद्ध समकते थे । 
इसलिए उन्होंने भपने इस संदेह को युभिल्ठिर के सामने रखा। युधिक्किर 
ने उनके सम्बेह कया निवारण इसी प्रकार के बिवाहों के कई उदाहरकों 
को प्रस्तुत कर किया। उन्होंने प्पने इस कार्य को धर्म की दृष्ठि से 
इस सिद्धालत पर न्याय संपत ठहराया कि प्राचीन काल में कई बेष्ठ 
ज्यों ने ऐसे विवाह किये थे घौर जो विवाह पर्मवेहित माने गए है.। 
उन्होंन कहा कि पुर में खुना जाता है कि बौतम गोती जटिला ता 
को क्या ने खात ऋषियों के साव विवाह किया था। इसी अकार 
चार्झ्ी नाम गुनि-कन्‍्या ते तप श्ले शुद्ध घात्या एक ताम के दस भाई 





*+--विदितेयं च ते शक्य मादा साधुखम्मता ॥ 
रजो० १३ भ० १3३, भादि० प०। 


+--ुकते हि पुराकेअपि जटिल नाम गौतमी । 


अदीनस्वालितयली सात पर्ममूतां वरा ॥ 
रोल १९ 





१८८, भादि> व०। 


(्‌छ ) 
अखेताधों से विवाह किया या ।* पूज्यों के बचन सादा बर्मानुताद 
होते हैं भ॑ 

ामायरा में भी इस छिडाल्त वर समाक महत्व दिया गया है? 
माय के धरवोष्या काणष्ड में जावालि ऋषि मे राम के समक्ष हेतुपों 
सहित इस बात को सिद्ध करने का प्रयश्त किया था कि यह संसार 
'ि्या है। ने कोई किसी का पिता है न धुत और इसीलिए इसमें अधिक 
खिप्सा त कली चाहिए । ऐसे ही बलेकों दारूनिक विचारों को रखकर 
बह राम को प्रयोध्या पुत्ः लाने के लिए प्रयल कर रहे थे। इसके 
उत्तर में राम ने उन्हे भली मौलि हेतुओओं रूहित समस्मया वा। इस 
पं में उ्होंने वह भी कहा था कि धापकी प्राझा के घनुसार चलने पर 
मे स्व स्वे्ाचारी हो जाऊँगा। तदनत्सर समस्त लोक स्वेच्छोचारी 
हो जाएगा क्योकि राजा का जैंता व्यवहार होता हे वैसा ही ग्रणा 
का व्यवहार हो जाता है ।| रामावज़ कार घाये चलकर उत्तरकाष्ड में 
औ इसी सिद्धास्त पर विशेष बल देता है । सीता के चरित्र के सम्बन्ध में 
अयोध्या की जतता में पपवाद फैल रहा था । लोगों को भय था कि 
उनकी रित्रियाँ भी प्राचरण को पविजता को ोर विशेष ध्यानल 
तो । वह प्रापत् में इस बात की चर्चा किया करते थे कि उत लोगों 
को भी परी रित्रयों की ऐसी बातें ( सीता के धाचरफ़ सम्बन्धी 
संदिश्ष बात ) सहनी पढ़ेंगी घोर कह बुरी तहीं समभी जाएँगी, क्योंकि 
राजा जो करता है प्रजा उच्च का अनुसरण करती हैं ।+ 

इस प्रकार रामायण धोर महाभारत दोतों इस सिढाल्त के पोषक 








+_देब झुनिजा' चाची तपोमिभोवितात्मन/ 
गाता अयूदर अतू,नेकनाम्त/ परचेतस: ॥ 
रहो० १३ भार १8८, आदिर प०। 
+--झुोहिं बने प्राइस धर्म सततम ॥ 
शक्ो०. ६ ० १३४८, आदि पर) 
३>-पद्‌ इतता। सम्ति राजानस्तदूडूताः सस्ति हि प्रजा; ॥| 
सक्ो० ३ सर्ग १०३, अयो« का० । 
+--भस्माकमपि दारेपु सहनीय॑ भविष्यति | 
था हि छुसते राजए परवास्तमबुवत्तते ॥ 
सलो> १६ सर्म ४३, उक्त- का०)। 














(७) 


हैं कि भराप्त पुरुषों के प्राचरण उस युय में विधि निर्मागा का एक 
महत्वपूर्ण साधन था । 

कुरचर्म था कुलविधि:--रामादशा घर महाभारत काल के 
हिन्द जोवन की एक विशेषता यह थी कि हि्पू जौवल में घने 
संल्थाएँ विद्यमान यीं। प्रत्येक संस्था का औौचन समाज में प्रपना विशेष 
अस्तित्व रखता था, प्रत्येक संस्था के संचालन एवं प्रनुशासन के लिए 
विशेष नियत थे। राज्य जान-यूककर कभी भी उन नियमों में तब तक 
हस्तक्षेप न करत था जब तक कि यह रस्थाएँ परम्परागत हिथिर समाज 
के लियमों को भंग न करती थीं। यह संस्थाएँ प्रपने सदस्यों के जौवन, 
को संथमी बनाने एवं ते विक्त्रा में लाने के लिए कुछ नियम बना 
जेती वीं. किल्हें राज्य अपना लेता था भर मान्यता प्रदात कह देवा 
था। यही नियम राज्य में विधि का स्थान ग्रहण कर लेते थे, प्रौर 
समस्त प्रजा के लिए विधि का काम करने खणते बे। रामायण भौर 
महाभारत में ऐसी घनेकों संस्वाधों का वर्णन प्राप्त है। इन समस्त 
स्व में से कुल सबसे छोटी संस्था थी। हिन्दू समाज में यह सक्से 
जोडी संस्था होने पर भी बड़ महत्व की वी । हिन्दू राज्य में कुल की 
स्वतंत्रता को राज्य ने सेव स्वीकार किया है। प्रत्येक कु को घने 
क्षेत्र में पे हो नियमों के पनुसार जोवन व्यततेत करने की पूर्ण सव- 
कंबता थी। इुल के कायों में कैबल उस समय राज्य की घोर से हसत- 
क्षेप्र किया जाता था जबकि कुल समाज प्रधवा राज्य के जियमों को भंग 
करने का साहड करता था । प््येक कुल के अपने विजी विधि बने हुए 
थे जिन्‍्हें कुलाचार या कुलधर्म* के नाम से रामायण भौर महाभारत मे 











सम्बोधित शिया है। कुल के विधि संग्रह की प्रष्टि में रामायर प्रौर 
महाभारत दोनों यह कहते हैं कि यह विधि उस काल में प्रवलित ्रवथा 
मैं थे । 





रक्रो० ७ झ० १०३, प्रादिल प०। 
कलम: सनोबीर पा परम च तत्‌ ॥ 

रक्रो० १) ० ११३, आदिर प०। 
स राघवर्यां कुलघर्साष्मन; सनातन ॥| 

स्क्ो० ३७ सर्ग ११०, अबो० का०। 


( १८ ) 

|बिचित्रवीये की मृत्यु के उपरान्त कुछ राज्य का राज सिहासन रिक्त 
था। झुु्वंश में कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो विचित्र बौरये के 
स्थान में राजा बन सकता। केवल भीष्म ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस 
नदी के नियमानुसार श्रधिकारी थे । परन्चु वह बचनवढ थे कि वह 
कभी भी राजपद प्रहरा न करेंगे । ऐसा देखकर भीष्म की बिमाता 
रत्यकतती प्रत्वलल चिन्तित हुई'। उन्हें इस बात की बड़ी चिन्ता हुई कि 
इक प्रकार तो झाल्तनु का वंश ही नष्ट हो जाएगा । ऐसा विचार कर 
उन्होंने शात्तनुपुत्र भीष्म को बुलाकर इस बात के लिए उनसे प्राना 
को कि बह नियोग द्वारा घपने भाई को पत्नियों में रुश्वंश को स्थिर 
रुखने के निमितत पृत्र उत्पन्न करें । ऐसी प्रा्यना करते समय सत्यवती 
औष्म की त्रश॑ंसा करती हुई कहती है--अर् में दृढ़ता के साथ स्थिर 
होने का जो तेसा रुलाचार है में उसको भी तुस में भलीमाँति देखती हूं 
और प्रापत्काल में शुक भौर वृदवस्मति के मान भर्म के बिवेषना की 
झकित भी तुम में सच्छी तरह विद्यमान है।* 


इस प्रकार सत्यवती इस बात का प्रमाए देती है कि महाभारतकाल 
में कूल के दुचारू रूप से संचालन के निमित्त विधि बने हुए चें जिन्हें 
कुलाचार कहते थे प्ौर इन्हीं विधियों के परनुखार कुर कुल का संचालन 
होता था। भीष्म इस विधि संग्रह के विशेषज्ञ वृहस्वति एवं णुक्र के 
समान ये । 


महराज शाह्व के छूल में इस प्रकार के विधियों की व्ववस्था थी 
अजिलको उसने रुलघर्म के नाम से सम्बोधित किया है। भीष्म शल्य की 
बहन मादरी की पाण्दू के लिए याचना करते हैं । इसके उत्तर में बत्य कहता 
है--पुके मेरी बहन- माद्री परौर पाष्दु का वेवाहिक सम्बन्ध हितकर 
अतीत होता है भोर इसीलिए उस्तके प्रदान करने में मुझे कुछ भी झ्रापत्ति 
नहीं है परन्ठु यह हमारा कूसपर्म है घोर वही हमारे लिए परम प्रभार 
है। है भरिहन्‌ ! इसलिए में आपसे निगचय के साथ कोई बात नहीं कह 


*-.्वबस्थान च ते धर्में कुलाचार च लकये । 
अतिप्ति च छच्छू पु शुक्रक्निससयोरिष ॥ 
रजयो> ७ झ० १०३, झादिण पर । 








(हर ) 


सकता हूँ ।* यहाँ पर शल्य के यह कहने से यह हात्वयं हैं कि उनके 
कूल का यह एक धर्म था कि क्या के विवाह के प्रवसर पर क्या 
शुल्क बर हे ली जाती थी । प्रतः झरस्य यहाँ पर उत्ी कृत र्ष की 
पोर भीष्म के समक्ष संकेत कर रहे है। उनका कहना यह है यदि 
बह शल्य के इस खूलर्म को मान्यता देते हैं तो उन्हें माही प्रदान 
हो सकेगी ध्यथा नहीं । भीष्ण ने इसे रुलपर्भ समर कर स्वीकार 
किया घौर कन्या शुल्क देकर माही को पाण्टु के निमित ग्रहए दिया। 

यह घटना भी इसी सिडान्त का प्रतिपादन करती है कि महाभारत 
काल में कुल को सुधार रोति से संचालित करने के लिए कुछ विशेष 
विधि प्रचलित थे जिसहें कर्म परयवा कुलाचार के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। 

महाभारत के बनपर्व में द्रौपदी श्रोर सत्यभामा का हस्वाद 
डिया गया हैं। इस रुम्वाद में इस प्रसंग में सत्वभामा द्रौपदी हे परत 
करती है कि क्या कारण है कि उससे पांचों पाण्डव प्रसक् रहते हैं। 
इस सम्बन्ध में वह उत्तर देती हुई धनेकों कारण बतलाती हुई एक 
कारण यह भी बताती है कि बह अपने कुलघमों का दृ़ता पूरक पालन 
करती थी। इस प्रसंग मे उन्होंने कहा--बेरी सा ने जो रूदम्य कूल 
ऋमावक्त, भिक्षा बलि, श्राद्ध, प् पर स्थाली पाक, माल्यों की पूचा 
त्कार झादि धर्म बताए तथा भ्रत्य धर्म जिस किसी तरह मुझे ज्ञात 
हो गए मैं उनका रात-दिन सावधान रहकर पालन करती रहती हूं । 

दौपदी के यह बचन इस बात को बतलाते हैं कि पाण्डबों के कुल 
अषवा ढृम्ब में कुछ विशेष विधि अया परम प्रबलित थे जिनका पालन 
करना कृस्व के शत्येक सदस्य के लिए प्रनिवार्य था। इसलिए बह 


*--हलघर्म: ख नो चीर प्रमा् परम च तत्‌ । 
तेल सवा बरशीस्वेतन संतिश्धंबचोअरिहन ॥ 
रको० ११ भ० ११३, भादि० प०। 
न्‍--पे न धर्म कहमवेप रवशू बा में कविता: पुरा। 
'भिवा बलि: शराइमिति स्वाजीपाकास्य पर्यसु ॥ 
सास्वानां सानसत्कारा ये चाम्ये बिदिता सम। 
कान. खवानुवलोमि:..दिवारा्मलख्ूता ॥ 
रको ३३-३४-३६ भ० +३३, बन० प०। 











( १६० ) 

बर्लन भी पाठक को इसी शोर ले जाता है कि महाभारतकाल में 
कुखपर्म प्बवा रुवाचार प्रचलित थे जो कूल के लिए प्रमास ये। 

हस्ी सम्बन्ध में इसी पर्व में एक भौर पटना का विवरण हैं जो 
इसी सिद्ाल्त की पोषक है। वह इस प्रकार है--दुयोधन ने बने संत्रियों 
के साथ घोषों के बाम देखने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने गांव तो देखे 
परत इस प्रवसनरपर दुर्योधन भौर गस्ववो मे युद छिड़ गया जिसका परि- 
ाम यह हु कि गन्‍्धवेराज चित्रसेन ने मंत्रियों सहित उसे बन्‍्दी बना 
किया । दुरधत के कुछ बचे हुए जन युधिष्ठिए की दर मैं बए। 
सुधिप्ठिर ने शादेश दिया कि वह दुर्योधन को गन्‍्थर्ब राज के बन्धन से 
खुड़ाए। ऐसे शवसर पर भीम रुष्ट होकर बोले कि दुर्योधन को बन्थन से 
मुक्त करने की कोई श्रावस्यकता नहीं। दुर्योधन तो हमारा बात्रु है 
उसके वन्थन से हमारा काम बन जाएगा । पु ऐसा उत्तर पाकर 
युविष्किर पपने भाई से बोले--हे भीमसेन भयभीत होकर हमारी 
झरए में धाए हुए विपत्ति परस्त कौरवों से तुम ऐसा कठोर कंसे बोल 
रहे हो ? हे वृकोदर बन्‍्युणों में फूट भौर कलह भी हो जाती है, बैर 
अल पढ़ते हे परन्‍्ु इसव्े कुल धर्मों का नाल नहीं हो जाता ।* 

अुधिष्ठिर का यह कबन इस बाल को बतलाता है कि जाति वा 
ुल के सदस्यों में चाहे जितनी कलह वा बैर हो परन्तु बुल धर्म 
अत्वेक को समान रूप से सातते होंगे। यह धर्म वा विधि कुल के 
अ्येक सदस्य के लिए धनिया रूप से मानने पड़ते वे। 

महाभारत के विराट पर्व में यह कतलाया गया है कि राज्य कूल 
धर्म को प्रमाए मानता था। वह उनका उल्लंघन नहीं करता बा । इस 
सम्बन्ध में इस पर्व में एक घटना का उल्लेख है। यह घटना इस 
अकार ह-- 

अुधिष्टिर जुघा खेल कर समस्त राज-पाट हार गए थे । उन्हें यह भी 
स्वीकार करना पड़ा थाकि वह बारह वर्ष बन में रहेंगे ्रौर इसके 
उपरान्त एक वर्ष का समय उनको गुप्त रहकर काटा पड़ेया। बारह 
वर्ष की श्रवाधे समाप्त होने के निकट उत्होंने गुप्त वास की ध्रायोजना 














>-.0मबामत भेद आालीका कलनहारण हकोदर । 
असकानि च बैराणि कुज्न घ्मों न सश्यति ॥ 
रज्लो० २ झ० २८२, बन० प०। 





(श्छ) 


की । ऐसी स्थिति में,उन्होंने भपने वेश बदले । उन्होंने परे प्र्व-चस्त 
एक बड़े शवी वृक्ष की डालों पर पत्तों में छिपकर रख दिए । झह्हें भय 
था कि कोई व्यक्ति उस वृक्ष के समीप जाकर प्यवा उसपर चढ़कर उनके 
अस्त-दासतों को जान जायगा जो उनके लिए हितकर किद्ध न होगा । घतः 
उन्होंने एक मृत पुरुष के छब को उ् वृक्ष की शाल में सटका दिया 
िखसे कि उस खब की दुर्षन्‍्प से कोई मी ब्यकित उस वृक्ष के समीप 
जाने का साहस न करेया । परत उन्हें इतर बात का भय भी था कि 
अदि यह बात बहँ का राजा जान पाएगा हि इन्होने शव को वृक्ष की 
डाल में लटकाया हूँ तो वह यह समभेणा हि धन व्यस्तियों ने उस 
व्यक्ति का बध श्रवस्य किया होगा । धर: इन्हें राज्य की घोर से उचित 
इष्ड प्रषष्प मिलना चाहिए। इलीलिए इन्हें रास्ते में जो कोई मिला 
उससे एल्टने यह कहा कि यह हमारी सौ बर्ष की माता का शब है। वह 
दमारा डुखपर्म है। हमारे पृंज भी इसी तरह मृतक को वृक्ष के 
लटकाते भाए हैं ९ 

'इस प्रहार यह कपानक इस बात को हिद्ध करता है कि महाभारत- 
काल में कुलधमं थे भौर इन शुलपर्मो का राज्य पूर्णातयः सम्मान करता 
'ा। राज्य की दृष्टि में रुलपर्म मान्य थे श्रौर उनमें राजाको 
ह्तक्षेप का प्रचिकार नथा। 

हाभाखफार ने भीष्णपर्द में भी इसी सिद्धान्त की पुनरावृतति 
की है। महाभारत युद्ध के प्रारम्भ होते पर कुस्कषत्र में कौरव घोर 
पाण्डक्सेाएँ सुसम्जित हो युद्ध के लिए खड़ी यॉ। दोनों शोर के 
हिपाही मरने घोर मारने के लिए उत्पाहित हो रह पं । कष्छ ने पृ 
को समस्त बीरों का परिचय दिया। भरुन ने देखा कि उन्हीं के सम्ब्धे 
जन युद्ध करने के हेतु कटिवद्ध वे। ऐसा देखकर धर्जुन गद्ध के परिणामों 
को विचार कर कृष्णा से इस प्रकार बओोले--हे जर्तादत ! जिन लोगों के 
लिए राज्य भोग धौर मुखतों की धभिलापा की जाती है वह ही तोग 











कुल घम्मों्यमस्माक पूर्वेशाचरितोडपि वा। 
खमासस्या्थदिरेस्मजिति हैब्वाहरन्ति ते । 
रवो० ३३-३४ भ« ५, विशाल प०। 


( १६२ ) 


अपने प्राणों का भोह एवं घन का सोम छोड़ कर युद ओत में कड़े हुए है। 
द्यि यह दुष्ट कुल-क्षय के दोष भर मित्रद्ोह के पातक को नहीं देख 
हे हैं पर हमें तो कुल-कषय के दोष प्रत्यक्ष दिलाई दे रहे हैं। 
के क्षय होने पर सनातन कुल घ्॒मों का लोप हो जाता है और जब डुलर्म 
मष्ठ हो जाते हैं तो फिर उन कुसों को धपम पा दबाता है ।* हे कृष्ण! 
अधर्म के बराक से कुल की स्त्रयाँ दूषित हो जाती हैं। जब स्तियाँ दुष्टा 
हो जाएँगी तो वर्शासंकर रुन्तान उत्पन्न होगी ओो कुल-बर्म सष्ट होने- 
मनुष्यों के कुल को नरक में गिरानेवाली होगी। जब इस प्रकार 
पिष्मदान भर जलन की किया लुप्त हो जाएगी तो उच्च लोकों के 
ितर पतित हो जाएँगे। कुलधर्म नष्ट करनेवाले पुरुषों के वछंसंकर- 
कारक इन दोषों से जाति धर्म घोर सनातन कुलपर्म लुप्त हो जाते है 
है जात ! जिन सतुष्यों के कुलर्म नष्ट हो गए उनका निवास नरक 
मे निश्वयुूवक होता है ऐसा हम श्षास्त्ं में सुनते भराए हैं। यह बड़े ही 
आस्वय॑ की बात है कि हम सब लोग इस महान व के करने के लिए 
उचत हो रहे है, जो राज्य घोर बुख के लोभ से घने कुटुमव के लोगों 
को ही मारने को उत्माहित हो रहे हैं। 

मह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि कुल-धर्म सनातन माने 
जाते थे । कुलधर्म को सष्ट करना वा चुप्त करना घोर पाप ध्ममा जाता 
था । कुलघर्म महाभारत काल में इस भवस्था को पहुँच चुके थे कि उन 
के उल्लंघन करने का साहम कोई भी तमकदार व्यक्ति नहीं कर सकता 
आ। सारे पारिवारिक जीवन का युख भौर शान्ति इन्हीं कुल-र्मौ' पर 
वि था। यही कारण था कि धर्जुन जैसे वीर योदा ने जिसको कि 
बुद्ध ही श्िय था केवल इसलिए कि इस युद्ध में कुल-धर्म नष्ट हो जाएँगे 
अपने झस्तों को रखकर में फेंक कर युद्धसे विमुख होना हितकर 
समभा था। 

















+--कुलकदे प्दश्यन्ति कुकर्म: सनातन: । 
मं नप्थे कुल झतलमघमोंअभिभवत्युत ॥ 














(श्छ) 


सहाभारत काल में कुलप्मों को रक्षा करना राजा का परमभर्त 
समभा जाता था । इतना ही नहीं बरन राजा के लिए कुलधर्म का पालन 
करना महाल पुष्य कर्म सपभा जाता था । महाभारत के शास्त पर मे 
भष्ण युविष्ठिर को उपदेश देते हुए इसी सिद्धान्त की भोर उनका ध्यान 
दिलाते हुए कहते १--हे पुर्ष व्यापन कौन्तेय ! जो राजा देस-घरम तथा 
कुल-धर्म ही रक्षा करता है बह भराधमों का पालनकर्ता हो जाता है।* 
भोष्ण के इस कयत से यह प्रकट होता है कि कुल-पर्म राज्य द्वारा 
अमाजित गाने जाते थे। उतकी रक्षा करना राजा का महाल कर्तव्य था 
इतना ही नहीं बरन इन कुल-बर्मो' की उचित रीति से रक्षा करने से 
राजा को बड़ा दुष्प होता चा। 
अहाभारत में कुलः-घर्मो का इतता महत्व बतलाया गया है कि 
नें बारबत माना गया है; इल्हं कमा दारा उत्त्त किया हुमा कहा गया 
है। ब्रह्मा ने एक लक्ष ध्रष्याय का जो दष्डनीति शास्त्र रभा था घोर 
जिसमें जीवन के प्रत्येक धंग से सम्बन्धित विधियों का समावेश किया गया 
'था उसी गंध में कुल-बर्मो को भी डॉचा स्थान दिया गया है।ँ उन्हे 
देरा-बमम धौर जाति-बर्म की शी में वरायरी का स्यान दिया गया है। 
रामायराकार ने भी इस सिदधाल्त पर इसी प्रकार के विचार 
सकाबित किए हैं। उन्होंने शुलत-घर्म धौर दृलाचार शब्दों का शयोग 
रामायण के भन्तरत इसी पर्व में किया है। 
राम के दनगमन का समाचार चुनकर भरत ले दपती माता कैकेबी 
को इसका दोषी ठहराया। बह उसकी इस प्रनिष्टकारी काव॑ की 
किल्दा करते हुए कहते हें--जिन इक्‍्वाकु बंशी राजापों से सदेद कूल-र्म 
की रक्षा की है, जो कुलोचित धाचार के पालते से प्रसि हुए है, उनका 
बह उम्रत चरित्र वाला कुल धाज तेरे कार वष्ट हो 
*--पेशबर्मासच कौम्तेय कक्रधर्मावतचेव च। 
वाजयन्टुत्पध्याज राजा खांध्मी भवेत्‌ ॥| 
रो २३ भरा: ६६, शा» प० । 
--वेहआतिकलषानां च धर्मा। सम्रज॒वकिंता: ॥ 
शलो० ७१ झ० ४६, शा० प०। 
ई--तेफ पॉकरकर्णां कुल चारिश्रशामिनां। 
अत चारित्र शौटो सवा प्राप्य दिनिकतितम्‌ ॥ 
सक्रो० २३ सर्म ७३, अयो- का० । 














( ६४ ) 


मायरा-फाल में भी इस प्रकार कुलघ्मों का इतना माल या कि 
उतका माल करने से मनुष्य ्रविक से भ्थिक स्थाति पा सकता था। 
इस्वारु वंश्षीय राजाप्ों ने जो स्वाति पायी थी उसका एक बड़ा कारण 
यह भी था कि उन्होंने रुलघर्म का सदैव ययोचित पालन किया था। 
भर ने अपनी माता कैकेयी को इसी बात का खबसे बड़ा दोष दिया है 
कि वह छुलपर्म के अनुसार चलनेवाली नहीं थी । उसने रुसधर्म का 
उल्लंघन कर राम के राष्यामिषेक में विष्न डाला था जिसके कारण 
अयोध्या मं इतनी बड़ी भरापति सावी यी। 

रामायण के इसी काण्ड में बक्षिष्ठ राम को राज्य प्रहरा करने 
का अनुरोध करते हुए सुमकाते हें कि बह श्रयोध्या राज्य प्रहणा 
न करने से कूलघर्म का नाक करेंगे । उ्तपर रुलधर्म भय करने का 
बड़ा पाप लगेगा । वह उन्‍हें कुलपर्म का ज्ञात कराते हुए कहते हैं-“राम 
दुम अपना राज्य प्रहस करो घोर जगत का पालन करो। समस्त 
इकबाहुओों मे बड़ा ही पुत्र राजा होता है। बढ़े के रहते छोटा राजा नहीं 
होता। बड़े का ही राज्यानियेक किया जाता है । तुम घपने रघुवृशियों 
के सनातन कुलधर्म का विनाश न करो। पिता के समान ययस्वी होकर 
लेक राज्यों भोर प्रचुर रलॉंवाली इसी पृथ्वी का पालन करोआ 

इस प्रकार वक्षिष्ठ भी कुलपर्म के प्रचलन एवं उनकी मान्यता की 
आुष्ट करते हैं। बह इन धर्मों को सनातन बतलाते हैं सर्यात यह कुल- 
अर्म क्मावत चले प्रा रहे थे। इन्हें राज्य के ध्धिकारी बसों ने 
नहीं बनाया था घर न इस कार्य में राज्य का भ्रधिकार ही था। यह 


























(--लवस्पेहोडस दा्यादो राम इश्यमि विशुतः । 
तदयूददाय स्व राज्यमवेधस्थ जगस्तुप 
सकरो० ३५ सर्म 
इस्जाइुजां हि स्चेयां राजा सबति पूर्ज:। 
दूर गावरः पुत्रो क्वेहो राजामिपिच्यते ॥ 
रक्लो० ३६ सगे ११०, अरयो० का०। 
स राघबायां कुल घम्ममात्मनः सनातर्न नाद्य विहन्तुमईसि । 
असूतरूनामजुराघि मेदिनीं प्रमूत रा पितृषन्‍्मद्दा यशाः ॥ 
सललो> ३७ सर्म ११०, अषो० का०। 





११०, अबो> का०। 














.. का अरतिपादन करते हैं। वह भी 


| ३) 


सनातन परे होने के कारण लोप व नष्ट नहीं किए जा सके थे। 
इन्‍हं भंग करनेबाला महान दोषी समझा जाता था। 

हिन्दू क्षास्तकारों ने हूलपर्म के महत्व को भलो भाँति समभा वा। 
इसलिए उन्होंने अपने बताए यों में इन कुखघ्मो' का महत्व बतलाया 
है। मालव घर्मशासत्र में बन महोदय ने खुत-'धर्म ही चर्चा करते हुए 
लिखा है कि राजा का यह परम धर्म है कि वह इश भोर विशेष ध्यान 
दे कि उसके राज्य मे प्रजा रुत-थर्मो का विधिक्त पालन करती हैं।| इस 
अकार मनु महोदय भी इस रिद्धन्त की पृष्टि करते है कि रूस-पर्म उतके 
मय में थे घर उनकी मान्यता राज्य को दृष्टि में बहुत बढ़ी बी। 
ाज्य को इन शुल-अर्म मे हस्तक्षेप करने का ्धिकार नचा। उसका 
इस तम्बन्य में केवल यह कर्तव्य था कि महू इस घोर सरेष्ट रहे थौर 
अराबर इश़ बात को ध्यानपू्वक देखता रहे हि प्रजा धपने कृत-बर्मो 
उचित पालन करती है घौर यदि उसकी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति देसा 
देखने में भाए जो रुल-र्म का उल्लंपत करता है तो राजा उसे अशुचित 
'इल्क दे भौर उसे कूल-धर्म पालन करने को वादित करे। 

भरापस्तम्ब भी ध्पनी ह्यूति के ग्रस्तवंत लगभग इसी वात 

ने युत मं कृल-पर्म प्रचलन की पुष्टि 
करते हुए वह व्यवस्था देते है कि राजा को भली भाँति देखना चाहिए 
कि उसके राज्य की प्रजा धपने-पने हुल-पर्म के प्रृक्प घना प्राच- 
रण बनाती है प्रौर कुल-धर्मो' का उल्लंघन नहीं करती है घोर यदि कोई 
भी जन इसका विरोधी है तो राजा उसे तुरन्त दष्क दे और उसे इन घर्मो 
के धनुसार अपने ध्राचरण रहने पर वाबित करे ।| 

अखिड वाजवल्थय ऋषि भी इस सम्बन्ध में यही व्यवस्था देते है। 
वह भी राजा का यह प्रधान कतंम्य बतलाते हैं कि वह घपती जा में 
इन धर्मों का प्रचार करे शोर इन थर्मो के धनृसार प्रजा के प्राचरस 
तवाने का भर सक प्रयत्न करे। इन घर्मो के भंग करने वाले लोएों को 
_--जातिजानपदास्थमांनओेणोघमांस्च धर्मबिद्‌। 

खमीक्य झुलाचममांरव रच प्रति पादबेत ॥ 

सहो० ४१ 

के ॑ देशकुलघ्मा ध्याक्याता: थ 


























ह मु । 


'ापस्तस्व स्मृति । 


( ९६६) 


समुचित दरड दे भौर उन्हें इस प्रकार इस बात के लिए बाधित करें कि 
अह प्पने-पफने शुल-धर्मं के प्तुकार ऋपते झाचरण बनाएँ [| 

इस प्रकार रामायरा धौर महाभारत ही नहीं बरत लगभग खरे हिल: 
सर झासतरों ने इस वात को स्वीकार किमा है कि कुल-धर्म सनातन 
अफो-थपने दुलूघम्म का पालन करना प्रत्येक ध्यक्त का कर्तव्य है 
को इस पर्मो में हस्झेप करने का प्रविकार नहीं है । इल पम्मों की रक्षा 
करता झौर प्रजा को इस धर्मों के धनृसतार अलाना राज्य का प्रधान 
धर्म है। राजा को स्वयं धपने कुल-धर्म का उल्लंपन करने का श्धिकार 
सका | रृत-पर्म के उल्लंघन से उसका सर्वनाश हो जाता का । 

जा।त-घमैः--कुल-घर्म के श्रतिरिकत जाति-धर्म भी थे । प्रत्येक 
राज्य मे विभिन्न जातियाँ होती थी । प्रत्येक जाति का संगठन मिश्न 
होता था । प्रत्येक आति का औबत अरफती परिस्थितियों के घतृसार शुद्ध 
मै कुछ विशेषता रखता था। इसलिए प्रत्येक जाति इस बात की घोर 
पवलशील रहती थी कि उसका जौवन उसकी परिस्थितियों के घतुकूल 
वर रहे । इस उद्देश्य की पूछ्ति के लिए कह जाति जीवन सम्बतपी कछ 
लियम बला लेती थी। यह नियम विधि का रूप ले लेते पे। यही 
विधि जाति-थर्म कहलाते वे। जाति-धर्म भी शतातन कहे गए हैं।;: 
'इलके निर्मास कार्य में रास्य का खुद भी प्रधिकार त का । राज्य का 
सह एक प्रधात कर्तव्य श्रवश्य था कि वह इस पर्मों की रक्षा करें। 
जाहि-घमम भी खुल-धर्म की भाँति परम्परापत थे । बहा द्वारा जो दण्ड 
जीति शोक-कत्याणा के लिए निर्माता की गई थी, जिसका उल्लेख 
महाभारत के शान्ति पर्व मं है उसमें जाति-घर्म की भी व्यवस्था की गई 
है ।+ महाभारत में इस भोर विशेष महत्व दिया गया है। 

लू, शुकू पाहवर्कय भादि हिल्य:विधि परोताश्ं ने जाति कम्बन्धी 


-“कझाणि जाती। ओ्ेशीरच गणाल्‌, जनपदासतपा। 
हवधम चलितान्‌ राजा विनीय स्थाक्येत पथि ॥ 
पाइक्बकथ रुछलि के 
3ननसशतिषमी:. कुरव्ास्थ,.शारवतता: ॥ 
सक्लो६ ४३ घ० २२, भीष्म- प० १ 
>--देश आतिकुआानाम्‌ च धरम! समजुव्कित/ ॥ 


स्लो» ७) भ० 2३, शार प०। 











ह १६७ ) 


कंधों का 'वघान किया है जिन्हें उ्होंे आदि धर्म के नाव से 
सम्बोधित किया है। लगभग समस्त हिचू विधि अयोतायों ने इसे 
'अमाशित मानकर मान्यता दी है । इन समस्त शास्पकारों ने राज्य को 
हे भाव्यता देने घोर उतकी विधिकत रक्षा करने का परम छर्तब्य- 
'िधॉरित किया है। उतका कथन है कि राजा हो बह भी भांति 
देखना चाहिए कि उसके राज्य मं अत्येक आति अपने अपने जातिपमों 
के परमुसार भाचरख धारण करदी है साथ हो उसको सरकार इस घमो 
को प्रमाशित भानकर माल्यता देती है भोर लोगों को हुए श्रकार की 
सुचिषा देती है जिससे कि वह भरपने अपने अति के धवुवार 
अपने जोवन दालते में सफल हो सरकेव९ 

देशघमः--प्रत्येक स्थान का जलवायु वहाँ के निवासियों के जीवन 
'र गहन अभाव डालता है । इसी कारख भिभ-मिश्न भू-भागों के निका- 
'्ायों के धाचार-विचार में खुद व कुछ भिश्वता ्वस्‍य वादी जाती है 
अनुष्य प्रपनी रीतियों, स्वभाों, आचा र्णववारों, एवं दिियों को यान 
लेप के परनुरप बना वेता है घोर इसी निवग के शरनुषार बह उसके 
कस में निस्तर सहायक होता रहता है। इसलिए संदार के विकिल, 
भू-भां में लोगों के जीवन में भिश्नता होनी स्वाभाविक है। माजव 
समाज के संगठन के मौलिक शिडास्तों में संतार के प्रत्येक भू-भाह ने 
'ल:संदेह तमालता भ्रवस्य मिलेगी । पर इन भू-भायों के जलजाबु एरं 
बहा की जूमि ने इसे पता कहीं नहीं छोड़ा है। ए्होंने वहां के कन- 
समूह के जीवन संगठन पर गहरा प्रभाव डाला है। इसी कारस इत ू- 
यों के निवाशियों के जीवत में पर्वत माता मे पत्र वाया जाता हैं। 
बन का वह अन्तर मनुष्य के लिए श्वानीय रीतियों ता विधियों के 
अल्प का श्रवसवर देता है जिसको पाकर संसार के विभिस्ल भू में 
देचा-बनों ( (०0 88 ) का तिर्माश होता है। घाज भी 
यह देखने मे पाता है कि पंजाब धो बंगाल के हिल्दुपों के लामाजिक 
आंगन के मौलिक सिद्ध में एकता होते पर भी उसके स्थानीय आाचार- 
चार एवं रहल-सहत के लियो में धन्तर है। सिप प्रौर पंजाब के 
हिल के खानःबान के नियम इतने कोर नहीं है जितने कि यृरतप्राख 
व बंगाल के हिल में इन नियमों में ककोरता पायी जाती है। 











3... देह अप कलपमोरच वैसविस्द।: अमल ॥ 


६ १६५ ) 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर ध्रवदय पहुँचे हैं कि इस विशेष 
जीवन के जो कि स्थानीय परिस्थितियों के प्नुरूष होता है. पष प्रदर्शन 

से, उसके नियंत्रण करने झोर उसकी रक्षा करने की परम घ्रावश्यकता 
होती है भौर यह प्रावह्यकता उस समय विशेष प्रकार से परनुभव की 
जाती हे जब कि संक्षार के विभिन्न भू-भाों में बसनेवाले लोगों में 
आवातमन के साधनों का अभाव हो वा प्राकृतिक सयुविषाणों कें कारण 
वारह्परिक अम्पर्क के बहुत कम ्रवसर प्राप्त होते हों । लोगों की इस 
आवश्यकता को पू्ति उन विभिन्न भू-भाषों की विदोष परिस्थितियों के 
अनुकूल जौबन सम्बस्धो स्थानीय विधियों के निर्माण हो जाने से हो 
जाती है। इतिहास इंस बात में प्रमाए देता है कि प्राचीन भारत में 
इ प्रकार के स्थानोय विधि विभिश्न युगों में प्रचलित थे। राभायरा 
और महाभारत युग वें इन विधियों के प्रचलन को विशेष महत्व दिया 
जया है। यह दोतों गर्म इस सम्बन्ध में ज्वलंत प्रमाण देते हैं कि यह 
विधि उस यूप में कार्य रूप में परिएात किए जाते यें। 

बह दोनो ग्रंथ इस बात की सत्यता का प्रमाण देते हैं कि उत्त युग 
जे भारतवर्ष के प्रत्येक भू-भाग में पपने-घपने देश-धर्म प्रचलित थे। इन 
भू-जागों के निवासियों का जीवस इन विधियों के द्वारा निजित किया 
जाता था । वह विधि भी भगवान्‌ ब्रह्मा हारा निर्माख किए गए थे। 
अगवात्‌ बह्म के द्वारा जो दष्म्मीति निर्मारा की गई थी उसमें इस 
मो वा विधियों का भी समावेश है। (नके लिए भी इतना ही पादर- 
आाव दिखाया गया है जितना कि रूल-पर्मों वा जाति-बर्मों के अति 
दिखाया गया है । राज्य को इन धर्मों को भी कूल-धर्म तथा जाति-र्य 
को भांति प्रमाणा मानकर मान्यता देती पढ़ती थी, भौष् झान्ति परे 
में इस हम्बन्प में कहते हैं कि जो राजादेश-धर्म तथा रुल-बर्म का ठौक- 
डक पाल करता है वह चारों भाश्मों का पालनकर्ता हो जाता है ।ई 

अहाभासत के भरादि पर्व में भी इस खिद्धान्त की पुष्टि की गई 


4--देशजातिकुलानां च घमाः समलुव्णिता: ॥ 
रनलो० %१ 

(--देश घर्माशथ कौस्तेय कुलघर्मास्तवैंच च। 
वाजस्युरुपस्यापत राजा खर्वाश्रमो भवेत्‌ ॥ 
शलो> २६ छ० ६६, शात्प० । 




















२३, शान प० । 








( रद ) 


है धौर यहां यह बतलाया गया है कि महाभारत-काल में देह-र् पच- 
लित थे । उत्तर कुर-परदे में वहां के निवासियों के लिए कुछ विशेष 
घर्म प्रधवा विधि थे। भारत के भ्रन्य भागों में यह विधि प्रचलित न 
थे । उत्तर रुरअदेश को छोड़कर भारत के श्रन्य भायों की जनता उत्तर 
'ुसपदेश के इन देश-धममों को पुरा की दृष्टि से देखती थी। पर्चु 
उत्तर कृहूअदेश में इन धर्मों प्रयवा विधियों को छोग स्वतत्ततापूबक माकते 
मे घोर ऐसा करने में वह इस घोर लेशमात्र भी ध्यान त देते ये कि 
उनके प्रदेश के बाहर को जनता इस धर्मों वा विधियों को पूणा की 
दृष्टि से देखती है। पाष्दू ने पपनी पत्नी झुसती को नियोग द्वारा सनतान 
उत्पन्न करने के हेतु सम्मति दी । परन्तु रनती इस कार्य को उचित न 
अत्ी थी । श्रतः कून्ती को तमभाते हुए पाष्दु कहते है--हे बरासने 
आर काल में हितियां सब वनों से विल्कूस मुक्त थीं। हे चारहासिनि ! 
जह धपनी इच्चा के शनुसार विहार करने वाली तथा स्वतत्व थीं। हे 
झुभगे! हे बुन्दरि! यौवनावस्था के प्रारम्भ से ही वह काम-भोग 
में लिप्त होकर झफते पतियों का भतिकमए करती रहती वीं। एस्खु 
यह प्रधर्म नहीं माना जाता था क्योंकि पर्वकाल में ऐसी ही व्यवस्था 
थी । है केले के समान जंपादाली रृत्ती ! बह थर्मशास्त्रं के प्रमाऐों 
के सिठ है। इसको महरि जनों ने बड़े श्रादर को दृष्टि के देखा है 
( ध्मोध्य पृश्यते < महिमिः ) । उत्तर कुरु अदेश में तो इस घर्म का 
श्राज भी प्रचार हैं। यह धर्म तो स्वियों पर अनुपह कर प्रचलित 
किया गया है।* 

वाष्यु के उपरोक्त वचतों से यह पता चलता है कि महाआारत-काल 
में उत्तर शुरअदेश में, स्त्री के सतीत्य-सम्बन्धी नियम खिचिल वे । इस 
ब्रदेश के राजा को स्थानीय विधियों वा धर्मों को प्रमाण मानकर 
मान्यता देनी पड़ती थी । वह केबल इसलिए कि इस ूड़ियों ते विधि 

का स्थान ले लिया था। 








उत्तरेषु च रम्भोरु ! कुरूबचपि पूल्पते ॥ 
सलो३ ७ अ० १३२, आदि प० । 


खोणामजुपहकरः सर हि धर्म! सनातन: ॥ 
कोर ८ झ० १२२, आदि प० । 


( ७० ) 


कर ने भी ऐेंसे धर्मों की शोर संकेत किया है। उनका कपन हे कि 
मददेश घोर वाह्लीक देश के लोगों के भ्राचार निन्‍दनीय हैं। वहाँ के 
लिवातियों के जीवस-सम्बन्धी रुछ ऐसे विशेष नियम हैं जो भारत के 
अत्य प्रदेशों में नहीं पाए जाते । करूं ने मद्रदेश के राजा झल्य के समझ 
आह्लीक देख में अचलित कूछ ऐसी विशेष प्रयाषों वा रौतियों का वएंन 
(जो ऊत्होंने एक ब्राह्मण के मुख से युनी थीं भोर जो प्रनय बेशों 
मे नहीं पाई जाती थीं) किया है-यह वर्शंन महाभारत के कर्एं- 
द्ं के चबालीसे तथा पेतालीसे भ्रध्याय में दिया गया है। व्यपि 
इस पसंद में कर ने मद्देश के राजा शल्य को लज्जित करने के 
हेलु बाह्लौक देश के झाचार की घोर निन्‍्दा करते हुए यह सब कहा है 
'पर््ु यह बात निश्चित है कि इन प्रदेशों में दृछ ऐसे स्थानीय धर्म थे 
जो घ्य पदेशों मे नहीं पाए आते थे । वहाँ के राजा को इस स्थानीय 
धर्मों वा देश-धर्मो को प्रमाण मानकर मान्यता देती पड़ती थी। 

रामाबह में भी इस विषय पर जहाँ-हाँ कुछ प्रमाशा प्राप्त हैं। 
माय के परम्य काष्ड में यह दिखलाया गया है कि राम बनुष-बाणा 
के सुत्जित हो बन की घोर प्रस्थान कर रहे थे। ऐसे ग्रबसर पर सीता 
हें समभाती हुई कहती हैं--क्षत्रिय इसलिए घनुष धारण करते हैं 
'कि कोई दुसी पुकार न करे। श्रापको शिक्षा नहीं देती हूँ, धनुष लेकर 
अनपराधी ग्राशियों की हिसा श्राप त कीजिएगा। बिना अपराध के दष्ह- 
कार्य मे हहतेवाले राक्षतों को सारने की घाव इच्छा सकीजिएया 
क्योंकि बोर, विना श्रपराध के जो लोग मारते हैं उतको अरंसा नहीं 
होती । झास्ल चौर व, क्षत्रिय धर्म भर तपस्या वह परस्पर विरुद हैं। 
अतदूब हम लॉगों को इनका मादर नहीं करना चाहिए, किस्तु देशअर्म 
का झ्ादर करता चाहिए ।| भयोध्या पहुँचकर श्राप क्षत्रिय धर्म का 
अनुष्ठान कौजिएगा 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि रामायशा घौर महाभाख- 











नै-रूचशस्त्रंक बने चक्र तपः कच। 
स्थाबिद मिदमस्मानिदेश धर्मस्‍तु पुकार ५ 
सज्लो० ३७ सम ३, अर का०। 

"इन त्वचोष्यावां वात धरे अरिष्यलि ॥ 
सलो० २८ खरे ३, भरदव का० । 











(ह्ण ) 


काल में विभिन्न भू-भागों मं देश-यमम प्रबलित थे जिनको राज्य भ्रमाशित 
सान-मान्‍्यता देता था शौर जिनका उल्लंघन करना महान्‌ पाप समझा 
जाता था। साज्य का यह एक प्रधान कर्तव्य था हि वह देश-घ्मों के 
अनुरूप प्रपने राज्य की प्रजा को चलाए भोर उन व्यक्तियों को द्थ 
दे जो इन देश-घर्मो को भंग करने का प्रयल करें श्रथवा इस बात 
का अचार करें। 

श्रेछि वा गणधमेः--आचीन भारत में मनुष्य का जीवन पलेकों 
स्थानीय संस्वापों के भन्त्गत विमक्त रहता या। ऐसे बहुत हे बल- 
समुदाय थे जो सतृष्य जीवन के विभिन्न पंगों दे सम्बन्ध रखते य जंसे 
गरा, श्री, संघ, नैगमादि । इस संस्वामों के प्रति राज्य हस्तक्षेप न 
करने की नौति का धनुसरर करता था। इसी कारण रामावरश घौर 
महाभारत-काल में इस प्रकार के पनेकों ऐसे जनसमृदाय एवं संस्‍्ाएँ 
जन गई थीं जिनके धान्तरिक प्रवन्‍ध में राज्य उन्हे पूर्ण स्वतंत्रता दिए. 
हैए था । इस नौति का फल यह हुआ कि इल जन-समूहों एक स्थानीय 
संस्याषों को धपने भ्रान्तरिक लासन-प्रब्ध एवं स्वयं परपनो स्थिरता के 
लिए कुछ नियम बना लेगा धौर उनके ्रमुखार बपते संगठित समुदाय के 
सदस्ों का जीवन ढालेना ध्रावस्यक प्रतीत हुपा । इस प्रकार इस 
जनसमूहों वा संस्थापों ने जो नियम बनाए उन्हीं को उनके राज्य ने 
प्रमाखित धरमभकर मान्यता दी जित्तके प्रनुसार यह नियम पर्म भयवा, 
विधि के रुप में परिशत हो गए। इनहों विधियों को रामापक्ष घोर 
महाभारत ने खशियर्म वा गराघर्म के नाम से सम्बोपित किया है ।| 

इस प्रकार यह बात सिद्ध होती है कि कुलपर्म, जातिघर्म, देशपर्ण, 
शशि वा गराधर्म राज्य के धर्मों वा विधियों के मुल्य धंग थे। राजा वा 
जय को इन विधियों की रक्षा करने के लिए हर समय कटिबद रहता 
ता था । उसे इन धर्मों कोप्रमाशिक मानकर माल्यता देरी होही 
औी। राजा को यह वैधानिक प्रधिकार दा कि वह उस व्यक्तियों को 
दण्डित करे जो इत धर्मों के भंव करने का प्रवल्त करते हों । 

आपद्धमः--अपर वशित विधियों के भरतिरिक्त, रामायर ग्रौर 
महाभारत-काल में कुछ ऐसे धत्थ विधि भी थे, जो विशेष परिस्थिति 

















पै- खक्य धर्मारण ॥| 
सला० १६ घ० ३६, शान प०। 


( १७२ ) 


के उपस्थित होने पर जब कि साधारण विधि से काम 
था लागू किए जाते थे । इस प्रकार के विधियों को प्रापदर्म 
कहते थे। 

इस सम्बन्ध में महाभारत में कई दृष्टान्‍त मिसते है। उनमें से एक इस 
अकार महाभारत में दिया गया है--सा्तनु पुत्नविचित्रवर् के निःसन्तात 
सत्य के उपरान्त हुरुवंस को संसार में जीवित रखने के हेतु सत्ययती 
ने भाषद्धम के भनुसार भीष्म से बिचित्रवीर्य को विधवा पी में पुत्र 
उल्मपन करने के लिए प्रस्ताव रखते हुए कहा--हे भौष्म ! कुस्वत मं श्रेष्ठ 
अर्मात्मा यहस्वी शान्तनु की आद्धादि किया, कीति घोर बंध की स्थिति 
अब तेरे ऊपर ही प्वलम्बित है। जिस प्रकार शुभ कर्म करने से स्वर को 
आप्ति भवस्व होती है एवं रात्य के प्राअय से दीर्घाद होती है, उसी 
तरह तुमने धरम ने दृढ़ता के साच स्थिति कर रखो है। मेरे विवाह के 
रूमय जो तूने प्रतिज्ञा की पी उसका मुझे भली भांति स्मरण है; परन्छु 
आपद़्म को देखकर प्रपते वंशा-यरम्परा की रक्षा कर ।* हे तात ! 
कांश्षराज की यह दोनों पुत्री युदरी तेरे भाई की पत्नी हैं । यह बढ़ी 
र्पक्ी भौर युवती हैं धौर पृत्र की कामना रखनी हैं। हमारे कुल के 
चलाने के लिए तू इनमें पुत्र उत्पन्न कर । हे महावाहु ! मेरी प्राज्ञा से 
इस धामिक विधि को तुझे करना पड़ेगा । 

भीष्म ते माता के इन बचनों को इस कारण प्रस्वोकार किया 
कयोकि बह पुत्र उत्पन्न त करने के लिए पहले से ही बचनवद थे। परन्‍्डु 
उन्होंने भरती माता को ग्रापदर्म का सहारा लेने के लिए इस प्रकार 
अहा--है राज पृथ्वी पर शान्तनु की कन्तान भक्षय हो जाए इसके 
लिए मैं दुके सनातन क्षात्रप्म का उपदेश करता हैं। परापडर्म के 
आासनेवाले विद्वान पुरोहितों के साथ सुनकर प्रोर संसार की रीति 
को देखकर तू उसका प्रनुतरण कर 




















आम चंबे सह तस्मदर्ये यर्च भावितरम॥ 
आकद्धमे त्वमावेकय वह वैतामहीजुस्म ॥ 

सज्ो० २३ झन १०३. चादि० प०) 
॥- साम्तनोरपि खंतान॑ बथा स्पादकंस 
कहे घर प्रवास का राशि सनातनख्‌॥ 
डक्लो« २६ 








ै०३, आदि प० + 





(१०३ ) 


इस प्रकार यह कपानक प्रापठरम के महत्व भौर उत्तके प्रचलन के 
सम्बन्ध मे प्रमारा का काम करता है भौर यह बतलाता है कि जब धन्य 
धर्म से काम नहीं चलता था तो प्रापदर्म से काम लिया जाता वा । इसी 
धर्म के अनुसार व्यास मुनि ने विवि्रबोर्य की विधया पत्नियों में 
धृतराष्डू भौर पाष्डु को उत्ब् किया । पाष्टू कुरबंश का थामिक एवं 
लोकप्रतिद्ध राजा हुआ । 
दाद के पाँच पुत्र भी इसी विधि के ध्नुसार उल्न्‍ल किएगए बे। 
भर, इस भौर बादु न डुल्लो में कमा यूपिष्टर, परयुंन भोर भीम को 
अर ध्ररबनीकुमारों ने नकुल भौर सहदेव को माददी में इसी घर्म के 
अनुसार उलपन्न किया था। राज्य के सामान्य विधि के घनुसार इन 
पाष्दुशुत्रं को अपने-प्पने पिता की क्म्पति का उत्तराधिकारी होता 
चाहिए था। उन्हें पाष्द के राज प्राप्ति का कोई श्रधिकार न था । पल्छु 
पड़े के प्रमुलार वह पाण्टु के भौरद पुत्र माने गए और उसमें से 
>येष्ठ बुधिष्ठिए इस नाते से कि वह पास का पुत्र है पकने पिता पाष्यु 
के राज्य का प्रधिकारी बना। 
परन्तु इश्त विधि का भी निर्माण राजा द्वारा नहीं होता या । वह 
था तो रषि-मुतियों द्वारा बने थे श्रदथा पह सनातन ते चले प्रा रहे पे । 
ाज्य को इन विधियों को प्रभाशित मानकर मात्यता देती होती थी। 
राज्य द्वारा विधिनिमोणः-मतृष्प का स्यूसे औवन-उत 
विधियों के प्रततपंत शा जाता है जिनका कि अपर बाल किया जा बका 
है। इल विधियों के होते हुए मनुष्य जीवत का कोई भी परंग ऐसा नहीं 
अवशेष रह जाता जिसके नियमवढ करने के लिए नए बिधि-तिर्माण 
'को प्रावश्यकता पढ़ती। इसलिए राज्य द्वारा विधि/-निर्मास के सिए 
हिल्दू युग में कोई प्रकार ही न था । रामावरा झौर महाभारत दोनो 
अंथों में एक भी ऐसा स्थल नहीं मिला है जहां राज्य ने इस घोर पदा- 
कं किया हो। दोनों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं प्राप्त हुपा है 
जो इस प्रोर संकेत हो कर सके कि उस यूग में एक भी विधि राज्य 
हारा बताया गया हो प्रबवा उसने इस भोर अल ही दिया हो। 


हुवा ते प्रति पधसव आज सह पुरोदितेः। 


आपदर्मार्थकरेलॉकतंत्रमबेक्‍्न॒च 
रलो० २७ अ० ३०३, भरौदि प०। 























है. कब 


इंहलिए राज्य में विधि निर्मास, विधि संसोषन श्रषवा विधि विलुष्त 
का्येकरने में राज्य को नहीं के बराबर श्रधिकार था। प्राचीन भारत 
जैँ राजा विधि-निर्माता न था। वह तो केवल विधिरक्षक था। राजा 
का बह परम धर्म था कि वह इन विधियों की रक्षा करे । महाभारत- 
कार ने इसी सिद्धान्त को स्थिर करने के लिए वह बतलावा है कि राजा 
की सर्व्रथम उत्पत्ति के समय “ऋषियों ने राजा को शपय लेते के लिए 
इस प्रकार भादेश दिया चा--हे परन्तप तुम मन, वचन, पौर कर्म से ऐसी- 
शपद लो कि दर्छःमीति के पनुकूल जो नित्य धर्म महणियों ने बताए हैं 
तुम उनका खर्वदा निःशंक होकर पालन करोगे प्रौर कभी स्वेच्छाचारी 
न होगे ।* इसके भरतिरिक्त महाभारतकार ने राजा का यह भी परम 
कर्ब्य बतलाया है कि बह उन लोगों को, चर्म को शोर दृष्टि रखकर, 
पपनी भुजाधों के बल से दब्ठित करे जो मानव जगत में धर्म (विथि) 
के पालन करने से विचलित होते हैं 
हिलू राज्य मं राजा को विधि लिर्माश के श्रधिकार से वॉचत रखने 
को प्रणाली ने राज्य में राजा को द्वितीय स्थान दिया और उसे विधि के 
अधीन कर दिया । विधि का स्ोब्च स्थान हो जाने से रामायण 
और महाभारत काल में प्रजातंत्र राज्य के सिडास्तों के पोषरा-कारय में 
बड़ी सहायता मिली है। एस प्रकार की श्ासत प्रसाली के निर्माताओं 
का पुष्य उद्देष्य राज्य में विधि को सर्वोच्च पद देता था । इस प्रशाली 
के हिन्दू राज्य को प्रजातंत्र ाज्य के रूप में परिव्ित करने में बड़ी 
सहायता मिली है। इस राज्य मे प्रत्येक वर्ग का उत्तरदायित्व विधि पर 
जि हो गया। 
+. आतियां चाजिरोहस्थ सतसा क्या मिश। 
पारविष्याम्पई औौम महा इश्येच आस्कृत्‌ ॥ 
रक्ो० ३०६ भ्० २२, सार प०। 
बश्बात चलो निश्योफों दृदबनोतिष्पशाअव:। 
'तमशह्ः करिष्यामि स्व वशोन कदाबन ॥ 
रो 3०७ च० २ शा व०। 
_--यशव धमास्वचलेललोके करचन मानव: । 
'िप्ाकासते स्ववाहुम्यं शरकदसंमवेचता ॥ 
खको+ १०४ च< ३, शा> पण । 
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इस प्रकार राज्य का धमस्त उत्तरदायित्व उस विधि-धमूह पर 
(किसका कि राज्य द्वारा निर्माश न हुआ था) निर्भर हो काने ते रामायण 
एवं महाभारतकाल का हिल्दू सज्य प्रजाततरत्मक राज्य में परिश हो 
या । यह राज्य पास्‍चात्य सिदधा्तों के भ्राधार यर संगठित किए गए 
आधुनिक प्रजातंत्रत्मक राज्य से मिश्न दा । रामायरा घौर महाभारत- 
काल के राजा के कर्तव्यों का क्षेत्र फणंतव: विधि के हारा सीमित घोर 
निर्धारित था। वह इस विधि:निर्भारित सीमा के बाहर किसी भी छोटे- 
सेखोटे कार्य को भी नहीं कर सकता था। वह विधि के विए्ड कुछ भी 
नहीं कर हकता था। थदि दह निर्धारित विधि के विरोध में लेशमात्र 
भी भाचरण रखने का प्रक्‍ल करता तो यह भी दण्ड का भावीवन 
जाता था धौर उसे भी दष्ड भोगना पढ़ता था। बह प्रशाली राजा के 
स्वेच्थाचार एवं उसकी निरंकुछत के रोकने के लिए एक सुगम योजना 
'थी। एसलिए झासन के इश सिद्धान्त ने प्रजातंत्रात्मक राज्य के कुसलवा- 
पूर्वक संचालन में बढ़ा सहयोग दिया है। 


षष्टम अध्याय 
जन-मत 


यह एक पटल सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्य में बहाँ को जनता का 
उस राज्य की सरकार पर गहन प्रभाव पड़ता है । बह ध्पने समय के 
ाजा के स्वेच्छाचार को रोकने में बहुत रुछ सहायक सिद्ध होता है। 
जल-वत को खक्ति का यह प्रभाव पड़ता है कि देश में प्रभातस्तात्मक 
संस्वाधों को स्वच्छन्दतापूंक काम करने का अवप्तर मिलता है। इस 
लिए राज्य में उचित एवं शक्तिशाली जन-मत का होता जनतत्वात्मक 
साज्य-निर्मास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव की पू्ति करता हैं। यदि यह 
बात सत्य है कि किसी देश में जनतस्तात्मक झयासन को स्थापना के 
लिए उस देश की जनता में उचित एवं शक्तिशाली जन-मत का होना 
अनिवाय है, तो रामायस घोर महाभारतान्तगंत वशित राज्यों की जनता 
में इस भोर उदेक्षा नहीं की गई है। इत दोतों प्वों में इघर-उबर 
बिखरी हुई ऐसी प्रामाशिक सामग्री श्राप्त हैं जिसके प्राधार पर पाठक 
इस बात से भली भाँति घरवगत हो जाता है कि उस युग के कई राजाधों 
ने ऐसे काम डाने जिनके विरोध में उस समय का जन-मत चा। अतः 
बह राजायरा उत कार्यों के करने में सवंधा पतफल रहे। इस राजाशों 
में इतना चाह न हुआ कि बह जनता की उेक्षा कर श्रपती 
अ्भिलापाों को पूरा कर सकते । 

इस सम्दंध में रामायफ़ में एक कथा का उल्लेख है--प्राचौन काल 
में प्रयोध्या का एक अतिदध एवं प्रतापी राजा सगर हु हैं वह अपने 
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अभाव एवं बल/पोरप के हेदु जपत्मशिदध था। उसका ब्पेष्ठ पत्र 
असमंज नाम का था। बह भ्रयोध्या नगरी के बालक झौर बासिकापों 
'को पकड़ कर सरयू नदी के जल में फेक देता झोर उन्हें बलमम्त 
होते देख पराननद का धरमुभव करता था घोर प्रप्त होता वा । इससे 
जगरवासी गहुत भुठ हु भौर बह जाकर राजा हे बोले- 
अहाराज, या तो भाष एक प्रसमंज को लेकर रहिए था हम लोगों 
को । राजा के द्वास पूछे जाने पर प्रजा इस प्रकार बोली--हम लोगों 
के छोटे-छोटे प्रज्ञान बालकों को वह पकड़ कर सरयू में फकता है 
और मूर्खताबश इसी ते प्रसप्न होता हूं । प्रा 

उस राजा ने प्रजा के कल्यारा के लिए परपते बहितः 








किया । स्त्री तया नौकरचाकरों के साथ प्रसमंज को रथ पर चढ़ा कर 
आावज्जीबत के लिए पिता ने निर्वात्नन की शराज्ञा दी। कूदारी प्रौर 
चाची लेकर सब दिश्षापरों में घूमते हुए पापी शसमंतर ने प॑तो 
को देखा ; 








चलान्यूरीसपा द॒ जले सरसवा रघुन्दन ॥ 
5 रजो० २०, सर्ग ८, बाज का०। 
श्रसमंत्रो गृद्दीश्या तु क्रीडित: पथिदारकान्‌ । 
सरस्यां प्रदिपक्षप्सु रमते लेन दुर्मतिः ॥ 
स्को० १६ सर्म ३९, अवोन का०+ 
ई--ं सषटूव शागराः सब्ें का राजानमधू कह । 
अत्मअ'  इोष्वेकंमस्माख्या.राष्टव्पन ॥ 
स्नो० २ सगे ३६, अबोर का०। 
ताजुवाच ततो राजा हि निमित्तमिदं भयस। 
'ताश्चापि राजा संप्रष्टा बाक्‍्य॑ प्रकृतयों अन्न बर्‌ ॥ 
रहो २) 'सर्म ३९, अबोण का०। 
क्रीडतस्व्वेषन; पुन्नास्याज्ञाजुद्धास्तचेतसः | 
सरस्यां प्रशिपस्मौर्यादतुञां प्रीतिमरजुते ॥| 
स्को० २२३ सर्म ३९, अदो> का०। 
सा तासां बचने भत्वा पहतोना नराजिप । 
के तत्वाजादिल पुत्र तासां प्रियचिकीपैया ॥ 
स्को> २६ सर्म ३९, अषोण का०। 
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रामायस में इसी विषय का पोषक एक पर उदाहरश मिलता है 
यह उदाहरण इस सिद्धान्त की पृष्टि करता है कि रामायरा-काल में 
जस-घत का प्रभाव इतना गहत था कि इसके विरोध करने पर उत्तम 
शासक को भी झणने पद को स्थिर रखना श्रसम्भव था। पिता की 
आज्ञानुसार राम ते दष्णकारष्य के निमि्त प्रस्थान किया। सुबंत्र 
ऊलहें रथ पर विठाकर रुध दूर पहुँचाने जाते हैं। गंगा जी के किनारे 
वहुँबकर रात ने उन्हें रथ सहित विदा कर दिया । पवित्र गंगा घाट पर 
मंत्र रवोध्या की घोर प्रस्थान करने के लिए खड़े हो गए । ऐसे समय 
े लक भपने मतोेगों को रोक न सके वह इस अवसर पर यह 
अनुभव कर रहे थे कि राजा दशरथ ने प्रजा के परम धरिय धौर परम 
हिलेपी राम्र को प्रजा की भावनाशरों को कुचल कर देश निकाला दिया 
है, ऐही दा में द्शरव अजा का विरोध कर प्रयोध्या के राजा किस 
अकार रह सकते हे ? वे इस श्रवसर वर इस धोर संकेत करते हुए कहते 
है--पमचन्र सबके ज्िय हैं, राजा ने उनका निर्बासन किया है। भले 
हो राजा धोरों का हित करें पर उनका यही एक काम ऐसा है जिसे कोई 
भऔ उन पर अलुराय नहीं कर सकता । समस्त प्रजा के प्रिय थामिक 
ामचन्द्र को व में भेज कर राजा ने सबका विरोध किया है फिर, 
अला वह राजा कैसे रह सकते हैं ?* 

हसरे स्थल पर राजा दशरव स्वयं पते रास्य में विरोधी जन-मत 





# बाज शीकरतारोष्य समा खपरिष्यदल। 
वाबजो विवास्योश्यमिति सानस्वशािता | 
झक्ो» ३४ सम *६, अबो> का०। 
सा काट गा शिन्दिांदयज्ोकपत्‌ । 
हिसः सर्वा्यनुचरस्स यथा पापरर्महत्‌ ॥ 
सक्ो० २६ सम ६६ अषो० का० । 
+--.सर्लकशिं शयकलब! सर्थलोकदिते रते। 
अर ओोको्तरंवेत कं चानेन कथा ॥ 
स्लो ४२ सर्म अ८, अबो० का०। 
सरंत्रशामिशम हि राम परताज्य धार्मिकन। 
सर्वजोकबिदोदेन कर्य राजे! भविष्यति ॥ 
रज्लो० ३३ सर्ग श८, भगो० का०। 
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से भयभीत होते हुए दिललाए गए हैं। बह, इस भय की पोर संकेत 
करते हुए पपनी रानी कैकेयी को उलाहना देते हुए कहते हैं--बहुत 
विचार के पश्चात्‌ मैंने यह निरचय किया है धौर मित्रों से भी सम्मति 
जेली हैं घब बह में हु तो रण-सषत्र से भागी हेता के शमात देशा- 
देखानतरों से ध्राए हुए राजा मेरी यूद्धि को क्या कहेग । बह तो गही 
कहेंगे न कि स्त्री के बच में होकर इसको बुद्धि भी नष्ट हो बई है। 
बालक दामचन््र कैसा राज्य पालन करते हें। गृवान घोर बहुशरुत 
अनेक विद्वान धाकर मुझसे रामचन्द के सम्बन्ध मे पूछेंगे हो में उससे 
ड्या कहूँगा ?| 

इसके भागे एक भौर उदाहरण इसी सिद्धान्त का पोषण करने- 
काला रामायण में उपलब्ध है वह इस प्रकार है--राजा दशारव का 
अचालक निघन हो जाता है। उनके स्थान में किसको राजा बताया 
जाय यह एक जटिल समस्या लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। बहुत 
जाद-बिवाद के उपरान्त यह निरचय होता है कि भरत को उसके 
समिहाल से बुलाया जाय । इस निरय के ्रगुख्चार भरत श्रवोध्वा बुलाए 
ते हैं। श्रयोष्या तगरी में उनका भ्रवेश होता है. परन्तु प्रयोध्यावासी 
भरत के स्वागत के लिए घने घरों से बाहर नहीं निकलते | कोई भी 
उन्हें दब्ड प्रशाम करता हुमा दिखाई नहीं पड़ता है। समस्त जन 
उदालीन दिलाई पढ़ते हें। नगर की सड़कें एवं परत्य भार मैले प्रौर 
खिला बुहारे पड़े हुए हे। भवोष्या नगरी भूत-तों की नगरी सी दिलाई 
पड़ती है। इस परिस्थिति को देखकर भरत भास्वयं में पड़ जाते हैं; 
रत श्रागे चल कर उन्हें इस भादव्वजनक परिवर्तन के कारणों का 














पं “कर दच्चाम्थपाडजां परैरिष हता चसूस्‌। 

कि माँ बच्चन्ति राजानों नाजादिख्यः समागताः ॥ 

सक्रो० ६४ सर्ग १२, अरबों 
आओ बनायैवा करिचर राज्यमकारयर, 
अदाहि बहबो बूद्धा शुबवन्तों बहुशुता: । 

रकरो« ६१ सगे १२, शपो» का» । 
'परिमरष्वस्ति काहुर्यं च्यामीढ़ कर्य तदा । 
ककेल्या किलस्पमानेन पुत्र: प्रवाजितों मवा ॥ 

स्लो» ६६ सर्ग १२, अवोल का । 
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अली भाँति बोध होता है। तब उन्हें इस बात का पता चलता हैं 
कि यह सादा परिवतंन प्रजा के बिचारों में परिवतंत पा जाने से हा 
है । निदान भरत इस गंभीर रहस्य को समझ लेते हैं भर प्रजा के 
मुखमंडल के भवलोकन करने पर इस निंय पर पहुँचते हैं कि प्रजा 
संबंध में अमात्मक धारणा बना ली है। बह यह समभते लगी 
है कि परवोष्या का राज्य पाने के लिए यह पड्यंत्र रचा गया है जिससे 
राम बन भेजे गए भौर मुझे राज्य मिलेगा। इस पत्र के संतस्तल 
मे मे हैं। इस प्रकार भरत ने यह भली भांति सम लिया कि श्रोष्वा 
राज्य में जन-मत उनके विद बन गया है। प्रजा का यह विरोध भरत 
आर राज्य दोनों का घातक सर होगा। इसी कारए भरत योष्या 
की प्रजा के समक्ष खपने हृदय की पवित्रता भौर प्पने को निदोषी 
लि करने के लिये बड़े उल्बुक हो जाते हें। उतको सबसे प्रबल 
उत्कंठा एवं व्याकुलता इस बात की थी कि वह प्रयोध्या राज्य के 
पत्येक लागरिक के समक्ष यह सिद्ध कए सकते कि राम के बन-पमन 

में वह नितानल निर्दोष हैं। 
में कलह नहीं कि भ्रयोध्या की राजगद्ी पाले के लिये मरत का 
हृदय लेमात्र भी विचलित त हुआ था। यह इस बात को कभी भी 
सहन ने कर सकते थे कि वह राम को श्रयोध्या के राज्याधिकार से 
अंधित कर स्वयं राजा बन जाते । भरत के हृदय में राम के लिये प्रेम 
और श्रादर का बहुत ऊँचा स्थान था । भरत का प्राचररा इतना अवुकर- 
खौय था हि उन पर कभी भी यह भाक्षेप करने की छंका नहीं की जा 
सकती कि राम के बल-गमत में भरत की सम्मति थी डिन्तु यह भी 
कहना किसी धंध तक उचित ही होगा कि जतमत का भी प्रभाव भरत 
पर पड़ा होगा। यही कार है कि जैसे ही भरत के राज्यामिषेक सम्बन्धी 
अस्ताव को उनके सामने प्र्तृत किया, गया भरत ने तुर्त उसे धस्वीकार 
किया । सभा, राजपूरु; मन्तरपरियद्‌ के सदस्य घोर राजकर्ता सभी इस 
बात पर सहमत थे कि भरत को राम की प्रनुपस्थिति में राजा 
अनावा जाय |; परचछु भरत ने दृढ़तापूबक इस प्रस्ताव का विरोध 
--कित्ा आज़! च ते दस राज्य लिदित कंटकम। 
जदूअुरूस्व सुदितामात्य: चिप्रमेवानिषचय ॥ 
सबो० » सर्ण दर, अयो- 





























(३ ) 


किया।* भरत के सामने सबसे गहन परत यह था कि प्रवोध्या राज्य 
की ग्रजा में जनमत कैसे बदला जाय, घर उसे भरत के पक्ष में कैसे 
खाया जाय । इस उद्देश्य की पूछ के लिए भरत सभा के सदस्यों को बड़ी 
बंठक में बह निस्चय करते हैं कि वह राम को मनाने शरौर उन्हे प्रोष्या 
का राज्य पुनः सौंपने के लिये वन जाएँगे। भरत के इस निश्चय का यह 
परिणाम हुमा कि प्रजा के हृदय में भरत के प्रति शद्धा भौर भक्ति 
उत्पस् हो गई,| जिसका फल वह हुधा कि भरत राम के प्रनुपत्यिति- 
काल में चौदह बर्ष तक प्रयोध्या राज्य के शासन की वागदोर सफलता- 
पूवंक धारण किए रहे। 

इस प्रकार रामायर-काल में राजा तभी तरू निर्भय होकर भपने पद 
'पर रह रुक्ता या जब तक प्रजा उस राजा को योग्य बासक समभती 
थी। उसे उसी समय अपना राज-पद त्याव देना पड़ता वा जैसे उसे 
यह बात बिदित हो जाती थी कि उसके राज्य में जनमत उसका विरोधी 
है। इस संकट से बचने का केबल एक हो मार्ग था और वह यह था 
कि वह धपने भ्राचर एवं व्यवहार को इस प्रकार सुधार ले कि जिससे 
जनमत उसके धनुकूल बन जाए । ऐसा करने से वह पुनः शपनी पूर्व 
अतिष्ठा एवं पद को प्राप्त करने में सफल हो उकेगा। 

समायस के किब्किन्धा काण्ड में किस्किल्धा का राजा बालि मूल्यु- 
जैया पर पढ़ा हुसा है। वह राम पर युद्ध के नियमों के उल्लंघन करने 
का दोषारोपस करता हु रहता है--कारुलय पनपरायी घुमको बारा 
सै भार कर सज्यनों के बीच में क्या कहोगे ? इस निन्दित कर्म का सम- 
अंत कैसे करोगे ? वालि के इ कयन से इस बात का पता चलता 


+--कूवं, दशरथाउ्ञातों भवेद्ञा्यापहारक:। 

राज्य चाह च सामस्व पतरेककुमिहाहोस ॥ 
सजो० १२ सर्ग ६२, झयो० का० 

“का अहशः प्रृषया बक्ला्वक्ष बलनस्थ च। 

हुलवा बातों समाशष्तां राबवस्थ मिव्तने ॥ 
सज्ो० २४, सर्ग ८२, भया० का | 

उ-+हका चेन काक्थ भामिदानपराणिकस। 

कि. अयाक्ति सततां सध्ये कम छश्वा जुगृष्सितम्‌ ॥ 
रक्नो> ३४ सर्ग ३७, किक्कि का०। 











( हर ) 


-ाज्य में जतमत का विशेष ध्यान रखता जाता था) 
होते हुए राजा को स्वेच्छाचारी होने में बढ़ा 


है कि किष्किस 
इस जनमत के 
अतिवन्‍्ध था । 
माया के प्ररष्य-काष्ड में यह वर्शन किया गया है कि रा 
जन-मत से कितना भयभीत हो रहे थे । सीता-हरुण के कारण राम बड़े 
डुको थे । उसके लिए अपनी पवित्र धर्म-पत्नी सीता का उनसे भ्चचानक 
बल से प्रलग कर लेता वास्तव में बड़े प्सहा दुःख का कारण था। 
पर इससे भी भ्रधिक बेदना उन्हें इस बात को स्मरश कर होती थी 
कि ध्रयोध्या को जनता में उनके प्रति कंसा घपवाद उठेवा । इस भ्रपवाद 
से वह इतना, भयभीत हो गये थे कि वह सीता के बिना भ्रयोध्या जाने 
का साहस नहीं करते थे । बह इस प्वसर पर प्रधीर होकर इस प्रकार 
बिलाप करते हैं--सीता के बिना मैं धपने महलों में कैसे जाऊँगा, लोग 
मुझे बलहौन घोर निरदंय कहेंगे ।[ सीता के सष्ट हो जाने मे मेरी प्रधी- 
सता प्रकाशित हो जायगी।; भरत के द्वारा पालित उस नगरी में में 
जाऊंगा ही नहीं ।+ इस प्रकार जन-मत के भय से राम जैसा बीए, 
और धौर साहसी योदा किकतंव्य हो क्ंव्याकत्तंव्य के नि्षेय करने में 
व्यानोह में कंस जाता है। वह ऐसे कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं जो 
उनके लिये प्रनुचित हैं। इस घटना के पूर्व धम्मबतः राम ने अपनी 
माता कैकेयी के लिए प्रपमानबूचक शब्दों का कभी भी प्रयोग न 
किया वा । उन्होंने पपने प्राणों की बाजी लगाकर श्रपनी बिमाता के 
आदेश को सह स्वीकार कर चौदह वर्ष के लिए वनवास श्रंगीकार कर 
शिया था । परन्तु वह इस स्थल पर धनावास प्रपनी उसी माता के प्रति 
कठोर झा्ों का तरयोग हरते हुए दिखाये गये हैं। राम विलाप करते हुए 
हे है--हाय ! धराज हैरी माता कंकेयी का मनोरथ पूरा होगा, जब 


















।--रथं नाम प्रवेदयामि शूल्यमस्त:घुरं मम 

जिीर्य इति ल्लोको माँ निर्दृबर्चेति वच्यति ॥ 
|... स्लो १3 सर्व ६२, भरतव का०। 

(--कातरर्थ्वं प्रकाश दि सीतापपनयनेन में। 
रक्नो० १३ सर्ग ६२, भरणय का०। 

सका न स्पा इसे भर्तपालिताण ॥ 
स्लो» १४ सर्म ६२, भरणय का० । 








( ह३ ) 


आता के साथ ्रयोष्या से निकला हुथा में हीता के बिना घरयोष्या में 
खवेश कहंगा ।* 

राबसा-तरप के उपरान्त सीता बंधन से मुक्त हो जाती हे भौर 
विभीषण के भादेशानुतार ध्ादरपु्वक प्रपने पति श्री रामचन् के 
चामने लाई जाती हैं। हृदय-परिया सीता सामचन्द्र के प्रमीप खड़ी हैं 

उनको देखकर तथा करके उतके हृ्य के दो 
डुकड़े हो जाते है ।| परन्तु भपने हृदय के वेगों को रोक कर बह सीता 
के प्रति उपेक्षा प्रकट करते हैं घौर नितान्त उपेक्षा को दृष्टि से देशकर 
कहते हैं--अपने चरित्र को रक्षा करते हुए तथा अपने प्रशिद्ध कुस का 
कलंक हटाते हुए यह युद्ध मैने धपने मित्रों के पराक्रम से जीता हैँ 
सुम्हारे चरित्र में सम्देह का भवसर उपस्थित हुभा हैं भौर तुम हमारे 
खामने लड़ी हो । भ्रँलों के रोगी. को जिस प्रकार दीपक बुरा लगता 
है, उसी प्रकार तुम भी बुरी लगती हो ।+ ऐ जनकशुत्री ! तुम कहाँ 
हो जाम्रे, मे तुम्हें धरनुमति देता हूँ। यह दसों दिखायें खुली पड़ी 
है। शव मु तुम्हारा काम नहीं है।/८ उस समय प्रलय काल के बम- 
ाज के सभात भयंकर रामचन्द्र से कोई उनका मित्र कुछ कह नहीं 


'--ह। सकामाद कैकेयी देवि सेश्थ भविष्यति। 
सीतवा खड्ट नि्ातों बिना सीतामुपागतः ॥ 
रको* १० सगे ६९, अरूव का० । 
न--.रहवतसतां तु रामस्थ समीपे हदयप्रियाम। 
जनवादुभवाज्राशों बभूव हद्य दिया ॥ 
को» ११ सर्ग ११९, बुद का० । 
औ-रखता हु मा हृतमर्बाद च सर्चताः। 
अकयातस्वासमबंशस्व स्व च परिसाजंता 
१६ सर्ग ११४, बुद कार । 
-ासचारिकरषदेहा सम म्रशिसुखेस्थ्ता । 
दौपो नेब्राहुरस्‍वेष अतिूजा्ि से सदा # 
सक्रो० १७ सर्म ११४, बुद का० 
अ-तदूभषकृश्वाजुआानेडथ येप्ट जनकामते। 
'द्वादशदिशों भद्दे कार्यमस्ति न सेश्क्या 8 
सको७ (८ सर्म ११३, युद का 


























॥ अब क) 


सकता था, न उसकी ओर देख सकता वा धोर न उतसे कोई प्रा्ना ही 
कर सकता वा ।* 

जो रास सीता के वियोग में समय-समय पर पागल हो जाते थे, 
िन्‍हें सीता के बिना क्षण भर भी जीवित रहना घसहनीय था, उन्हीं 
राम का घपनी परम-प्रिया के प्रति इस प्रकार का व्यवहार लोगों को 
आस्वर्य में ढालता है। परन्तु यह सादा भाडम्बर जतमत के भय से 
किया सवा चा। सीता की भस्नि-परीक्षा होती है जिसमें वह पवित्र 
छिड होती है। मनुष्य हो नहीं वरन्‌ देवगरा तक राम चे धनुरोष करते हुये 
कहते हैंकि सीता निर्दोष है। उसका चरित्र दहकती हुई श्रष्ति के 
समान उज्जवल है, राम को सीता को धपना लेता चाहिये | जब राम इस 
जात से पूर्तय: रन्तृष्ठ हो जाते है कि जनमत सीता की पवित्रता के 
वक्ष में हें धाम सीता को स्वीकार कर लेते हैं भौर तब धपने रहस्य- 
भू विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते है। 

बह कहते है--सीता की एविजरता की परीक्षा लोगों के लिए श्राव- 
झ्यक थी, क्योंकि वह बहुत दिनों तक रावश के घर में रही हैं। सीता 
की पवित्रता की परीक्षा यदि मैं न लेता तो लोग मेरे लिए यही कहते 
कि यह दहरवाशत्र कामी है ! मूर्स है ![ विश्वालाको सीता स्वयं 
पपने तेज से रक्षित थीं।ई परन्तु उन्होंने सीता की प्रष्ति-रीक्षा 
केवल इसीलिए लोगों के समक्ष सी कि जनता यह समकः ले कि राम ने 
ीठा को उस्तकी पवित्रता देख किया हैं। 









अ़नेहमधो हुं जह्टू॑वाष्यशब्ख्छुदर ॥ 
हट सक्ो० २३ सर्ग ११६, बुद का० 
"अवश्य चापि लोकेएु सीता पावनमईंति। 
दीर्घकाज्ञोषिता द्वीय॑ रावश्शास्त:पुरे शुमा ॥ 
सत्लो० १३ सर्म ११८, चुद का०। 
बालिसोबत कामात्मा रामों दुशरघात्मज:। 
इति बद्यतिर्मा त्लोको जानकीसविसोध्यहि॥ 
को» १४ खर्ग ११८६, पृद का* 
>-इसामपि विशालाशी रदितां स्वेनलेज स्रा॥ 
रजो० १३ कर्म १९८, जद का०। 





( हब्ध ) 


रामायरा में एक गौर ज्वलंत उदाहरए इसी सम्बन्ध में दिया हुआा 
है। यह उदाइर्श भी इस तिद्धान्त की पुष्टि करता है कि रामायरा- 
काल में जनमत राजा पर गहरा अभाव डालता था। रामायरा के 
पन्तगंत राम के मुख से प्रनेक बार सीता के सम्बन्ध में उनके 
भव प्रकट किए गए है, उन्होंने इत बात को स्वीकार किया है कि 
सीता उन्हें प्रास् के भी ध्यारी थीं। सीता के बिना उनका जीवन गीरस 
भौर प्रदचिकर या। सीता के नि्ित्त वह वड़े-से-यड़ वैभव को त्याग 
झकते ये। उतके चरित्र को पवित्रता में उन्हें तनिक भी कन्देह न था। 
बह ध्रयोध्य के प्रति राजा राम की पर्दागितो वीं। प्रजा ने उन्हें पपनी 
झनी माना था। राम के रास्याभियेक के ध्रक्सर पर राम के प्रि- 
दर के साथ-साथ उनका भी भ्रभिषेषन विधिपूवक हुमा था। ऐशी 
ध्यारी पवित्र सीता का केवल इसलिए कि उतके प्राचरण के सम्बन्ध मे 
कुछ रोगों में कम होने लगा था, रा को परित्याग करना पड़ा । बद्यपि 
उसका हृदय इस बात से कदापि सहमत न था कि सीता का ध्राचरश 
सम्देहजनक है । सीता का परित्याग करते समय उन्हें बड़ी बेदता हुई 
जिसे उन्होंने भपने हृदबस्‍्वल में छिपा रखा था । यह सब होतें हुए भी 
हाम जैसे लोकप्रिय राजा में इतनी स्ामर्थ्य न थी कि वह जनता का 
विरोध कर श्पती परम पवित्र, साध्डी सती सीता को राजमहलों में 
अर दे सके । उन्हें सीता को ऐसे समय पर त्यापना पड़ा जबकि बह 
गभिसी वीं। इस उद्ध रहा का वर्ात संकप में इस प्रकार है। 
'रामायरा में दिया गया है--एक बार राम ने भट्ट नामक व्यक्ति से 
पृषा-मेरे विषय में, सीता के विषय में तथा भरत शोर लक्षमश के विषय 
में सर भौर राष्ट्रवाली जन क्या कहते हैं? हम लोगों के विषय में 
उनका केसा मत है ? * शतुप्न तथा माता कँकेयी के विषय में उनका क्या 
सत है? क्योंकि बतवासी तथा राज्यवासी राजाशों की निन्‍दा होती है । 
*--ममाश्नितानि कान्‍्याहुः पौरजानपदाजना: । 
कि च सीता समासिश्य भरत कि च लध्मयमू ॥ 
स्लो» ४ सर्ग ४३, ० का०। 
न ड़ सुष्सखिश्व केकेवी कि ड मातस्मू। 
वक्तमथतां च राजानों बने राजये अजम्ति ॥ 
सलोन ६ सर्ग ४३, ड० छा०। 





















( १६६ ) 


रामचक्र के पूछने पर भद्न हाय जोड़ कर बोला--राजन्‌ पुर 
वाियों की बातें शुभ है, कोई भाषकी निल्या नहीं करता ।* पुरुष- 
शष्ठ, दशानन के बध से प्राप्त यह विजय नगरबासियों के द्वारा 
अधिकता छे गाई जाती है| भद् के देसा कहने पर दाम पुन; बोले- 
जो खुछ बातें हों सब टीक-्डीक कह दो ।; प्रस्थी वा दुरी जो बात 
जगरबासी कहते हों वह कहो । में पर्ची बातें करूँगा भौर बुरी छोड़ 
दूंगा ।+ 

रामकत के ऐसा कहने पर सावधान होकर हाथ जोड़कर भद्न 
सधुर र्वर में बोला-राजत्‌ यरुनिये, गगरबासो चौपाल में, बाजार में 
सरियों में, बन में, उपबन में जो ध्छी-बुरी बातें कहतें हैं बह 
शुरिये ।४ युद्ध में रावशा को मार कर रामचन्द्र सीता को ले श्ाये 
ओर कोष ने करके उन्होंने उस्ते घर,में रख लिया ।+ रामचला के 
हुक में पता के सम्भोग का सुक्त वर भूल हुआ है। जिसे गोद में 


*--एचसुफे त॒ रामेल भज़ः प्रॉंमल्िरतपीतू। 
'िवता। दुभाः कथा शमरवतंते पुरवालिकास्‌ ॥ 
शलो० ७ सर्ग ४३, ड० का० । 
(-- ह विजव॑ सौस्‍्य दशभ्रीवषधार्जितस। 
आप सपपुरे पौरे! कथ्यस्ते पुरुषपर्षभ ।। 
इलो+ ८ हर्ष ४३, ब० का० । 
4--इब्मुकस्त भव्ेण राषयों बाष्यमब्रबीत्‌ | 
कथबस्व पधातर'ब॑ पे निरबशेषतः ॥ 
शलो० ६ से ४३, ब० का । 
+-ामादमानि बाक्यानि कार्वादु पुरवालिनः। 
वी धर्म कर्षा न कुवासशमानि च॥ 
रल्रौ० १० सगे ४४, उ० का० । 
>> पु राजम्वथा बौराः कववा्ति छुमादभम्‌। 
ऋताराफ्यारथ्यासु बनेपूपवनेष च॥ 
सक्ो० १३ सर्ग ४३, उ० का० । 
+-दश्वा च राव संस्वे सीतामहष्य राघवः । 
अमर्प प्रृष्छाः छृत्या स्ववेश्म धुनराबत्‌ ॥ 
शलयो० १६ सर्ग ४३, उ० का०। 











( हक्‍७ ) 


उठाकर राव बलपूर्वक ले गया,# जो लंका में गयी घर 
भश्ोकवाठिका में राक्षसों के प्रधीन होकर रही उसको रामचन्द्र न 
लिन्दित नहीं समझा । उसका त्याग नहीं किया।| प्रव हम लोगों 
को स्त्रियों के सम्बन्ध की भी ऐसी बातें सहा होंगी, वह बुरी नहीं 
समभी जाएँगी क्योंकि राजा जो करता है श्रजा उसी का प्रनुकरणा 
करती है। राजत्‌ समस्त सगर में तथा राज्य मे इसी प्रकार की पनेक 
जाें लोग कहते है।; 

अि्ों को विदा करके विचार करके राम ने कर्तव्य निश्चित 
किया । उन्होंने भाइयों को गुखचाया। उन लोगों ने भीमरतापूवेक 
प्राकर रामचन्द्र के चरणों में प्रशाम रिया मोर वह सावधानी हे खड़े 
हो गए । रामचन्द्र केवल शरायू बरसाते रहे।+ 

भाइयों क यधास्थान बैठ जाते के उपराल्त रामचन्द्र उनसे बोले । 
इस समय रामचस्द्र का सुख स्लान हो गया था ( मुखेनपरिशुष्यता ) 
सीता के सम्बन्ध में पुरवास्ियों में जो बात फंलो हुई है वह धराप लोग 
अुभझले लुनें। पुस्वातियों धौर राष्ट्रवासियों में मेरा प्रपवाद फैला 
हु है। मेरी बड़ी निया हो रही है जिचसे बेर हृदय फटा जा रहा 
है ७६ बल्स तुम जानते हो सीठा को निर्जन दष्डक बल से राबश हर 


+--.कीएस हुये तस्व सीता संभोग खुखम । 
अकषमारोष्य तु रा राकक्े्र बहरादतामु॥ 
सल्ो० १७ सर्ग ४३, 3० का०। 
4--ंकामपि घुरा. मीतामशोकबरनिर्स गताम्‌। 
रदसां वशमापत्ां कर्य रासो न कुछवति ॥ 
सल्रो० १८ सर्म २३, ढ०् का० । 
[--अस्माकमपि दारेणु सनी अविष्यति। 
था हि कुकते राजा प्रआस्तमजुवर्तते ॥ 
सक्ो० १६ सगे ८३, उ० का० ( 














+--रामहकशबवकतंयह्‌। 
रजो० ३७ सर्ग ४७, ब० क० | 
अ--कारापबाबः. बयुमहास्तथा: जनवदस्थ 
अर्तते सयि बीभव्सा सा से मर्माणि। झल्तति ॥ 
सका० २ सर्गे ४२, ड० का० । 


( शर६ ) 
ले गया था। इसीसे मेने राबरा का साक्ष किया। उस समय पपनी शुद्धि 
का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने परस्नि में प्रवेश किया। सक््मशा, 
वुनहारे चोर देवतामों के सामने प्रम्ति ने सीता को निष्याप कहा है। 
आरकाशचारी वायु ने भी इसे निष्माप कहा है। देवता भौर ऋषियोँ 
के सामने चस्ममा भौर दूं ने इसे निष्पाप कहा ।* इस प्रकार शुद्ध 
आषरफ़वाली सीता को इन्द ते देवता भौर गन्धवों के सामने लंका 
होप में मुझे सौंपा। मेरी शर्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को छुड 
अमभती है | पर यह लिन्‍्दा बहुत बढ़ी है; इससे मुझेदुख्त भी 
है। पुरवाततियों तया राष्ट्रवाणियों में फैली यह निन्‍्दा बड़ी भयंकर है। 
अब इस प्रकार में सोक सर मे पड़ा हूं, भाप लोग मुझे देखें, मेरी 
रक्षा करें।| इससे प्रधिक कोई अन्य दुःख मुझे हुआ था यह में नहीं 
जानता ।+ प्रतएव लक्ष्मप कल युमंत्र के रथ पर सवार होकर तथा 
सीता को दस में बिठा कर श्रपने राज्य के बाहर जाकर छोड़ भराघो | 














अऋबक तब सौ मिश्रे देवानां हम्पवाहनः है 
सत्रो० ७ सगे ४२.४ ड० का० | 
अपापां मेथिल्लीमाह वायुरचाकाशगोचरः। 
अख्वादिश्वी च शंसेते सुरायाँ संनिधौषरा ॥ 
सलो० ८ सगे घर, ड० का० | 
(--छक्क ढीपे महेस्ददेख मम इस्ते निवेदिता। 
अन्ताश्मा च मे वेलि सीतां शुद्धां यशस्विनीखू ४ 


सको० १०. सर ४२, ड० का०। 
(--पबादभवाक्रीत: कि. इुलर्जनकात्मनामू। 
स्माककलः परयस्तु पक शोकसागरे ॥ 
सक्लो० १३ सर्य ४३. डे का०। 
+-- हि प्रयास भूरे किचिद्‌र/शबसताअधिरस। 
स्लो १६ सगे. ४३, ड० का०। 
>--रबरबं अभाते खौमितरे सुमंत्राधिवित रधस्‌ ॥ 





स्लो १६, से डर, डे का०। 


आरा सीतामारोष्य विषयास्ते सुस्वज ॥ 
सल्लो« १७, सर्ग ३२, ड० का०। 


( हहह ) 


मच ने ऐसा कहा, उनको प्रांले भांतू से भर गगों (वाले 
'वहितेक्षरः )। महात्मा रामचख अपने भाइयों के साथ प्रपने 
अहल में गए भौर शोक से ध्यक्षित हृदय होकर हाथी के समान लम्बी 
साँस लेने लगे ( शोक संबिस्त हृदयों निशास्‍्यास यथा ढ्विपः ) । 

इस प्रकार दुखित हृदय होते हुए भी उन्होंने सीता का परित्याग 
केवल इस कारश किया कि इन्हें जनमत के विरोध करते का साहस ने 
वा । उस्त समय सौतादेवी गभिसी थीं । इस दश्षा में भी राम ने इतना 
औ साहस न किया कि वह पर्भावस्‍था के लिए ही सीता को घ्रयोध्या 
री में रहने देते । वह जतसत से ्रत्यतत भयभीत हो गए बे। घतः 
उन्होंने सोता को तुरन्त राज्य से बाहर निकाल देना हो उचित उमभा । 

राम के इस व्यवहार को यदि मानव धर्म ही दृष्टि से देखा जाव 
तो उसे निर्दयतापुर्णा कार के धन्तग्गत धवस्‍्य ही सब्मिलित किया 
जायगा । गर्भिी स्त्री को गहन बन में अकेले छोड़ देना मनुष्य के लिए 
कितना निरदयताबूरं व्यवहार है। इन प्रकार का व्यवहार सम्यस्माज 
में सेव सिल्दनीय समभा जायवा । परन्तु राम के लिए प्रत्य माणें वा 
ही नहीं। उनके राज्य की जनता में सीता के सतीत्व के सम्ब्ध में 

सन्देह उत्पन्न हो चुका था। राम इस संदेह को आरम्भ से ही उल्मूल 

करना चाहते थे। यद्यपि सीता का परित्याप राम के लिए भयंकर दुरू 
का कारण था पर्लयु दाम के इस त्याग ने उनसी प्रजा में पुतः सद- 
भावना उल्न्न कर दी जिसके कार उनके राज्य में जनमह पुनः राम के 
अनुकूल हो गया। राम ने ग्रजा के हेतु परी परम जिया का परित्याग 
कर भविष्य के लिए एक ज्वलन्त उदाहरख दिया कि राजा को धपनी 
अजा की प्रसक्तता के लिए अपने सर्वस्य त्याग के लिए सदैव किया 
रहना चाहिए। 

महाभारत में भी इस सम्बन्ध को पर्याप्त मात्रा में प्रामाशिक 
सामप्री उपलब्ध है जो इस बात को स्िड़ करती है कि महाभारत-काल 
में भी जनमत का राजा पर गहन प्रभाव पड़ता था। महाभारत के भादि 
'फर्व में इस बात की घोर कई स्थलों पर उल्लेख प्राप्त हें जो इस 
सिड्धा्त की प्रष्टि करते हैं-- 

शूविष्ठिर को हस्तिनापुर 
सुषिष्ठिर के धरतुखूल जतमत बताने की दृष्टि के पुरवासी सो वाष्डवों 




















हद) 


को पनेकों गुणों से युक्त देखकर सभा में उनके गुरों का कीतेन करने 
जगे।* चौराहों पर भोर सभाषों में एकत्र हो पुरवासो पान्‍्दु के स्वेष्ठ 
वुतन युधिष्ठिर को राज्य दिलाने का विचार किया करते थे।[ राजा 
भृतराष्टर तो धल्था होने के कारस प्रषम ही राजा नयन सका था, 
इसलिए प्रव वह राजा कंसे हो सकता है! ; इसी प्रकार झा्तनुुत् 
औष्म भी बड़ा सत्यप्रतिशञ घौर महातरती है । जब उसने पू्व में ही राज्य 
का परित्याग कर दिया तो वह प्रव राज्य कंसे प्रहणा कर सकता है ।+ 
अब हम पाण्ावों थें ज्येष्ठ, तर, युदक्षाली, सत्य घौर करणा के 
वक्षपाती युधिष्ठिर को राज्य पर धमिषिकत करेगे | 

वुषिष्ठिर की लोकप्रियता का समाचार झुन दुर्ोधन ने बहुत ब्याकुल 
हो+ एकाल्ल में घपने पिता के समीप बैठकर पास्डयों को चुपके से 
ाजबानी से हटा देने के हेतु पड़पंत्र रचा । इस पड़ंत्र का मुख्य उद्देश्य 
वाष्ड पुत्रों को राजपानी से इस हेतु हर रखने का था जिंधसे उनकी चिर- 
कालीन अनुपस्थिति उन्हें ख्ालत-आबन्‍्थ के कार्यों से दूर रुेगो भर 


*--..ुझ: समुदितान्द्टवा पौरा:पाणडडसुतांस्तदा । 
कथयाअकरिरे तेपां युणास्संसल्सु भारत ॥ 
सक्लो २६, श्र३ १४४, आदि> प० । 
4ै--राज्यप्राप्वि च संप्राप्त॑ स्ये्ट पायडुसुत तदा। 
कबसित सम संचूव अत्वरेष खभासुच॥ 
सज्लोन २७, १४३, भादिन प०। 
--मकाअबुरबबुष्टुबादूरतराष्री जनेरबर:। 
राज्य न प्रह्तवास्पू्व सर कर्थ दुपतिभवेत्‌ ॥ 
स्करो० ३३) भर० १४३, भादि० प०। 
+ -तथा श्तनवों भीष्म! सश्यसस्थो महाघतः। 
अल्याक्वाब पुरा राज्यें नस जातु प्रदोष्यति ॥ 
सक्रो० २६, श्र० १४३, आदि प०। 
--वे चर्ब पावडबज्येईड तर युदुसीकिनम्‌। 
अभिविद्ञास स्मष्वया सत्पकादयवेदिनस्‌ ४ 
सक्ा० २७, मर १४३, आादि० 
_ -रोपां दुरकोचन; शु्वा तानि बाकयामि जल्पताम्‌ ॥ 
स्लो» २६ घर १४३६, चादि० प० 




















प्‌ ह्ध्र्) 


उसके साथ हो वहाँ की जनता के सम्पर्क से भी दूर रखेगी । इसका फन 
यह होगा कि यूधिष्ठिर को ऐसा प्रवसर ही न मिल पदेसा कि बह वहाँ 
की जनता के सम्पर्क में शराकर उनके हृदब पर झरने गुरों के द्वारा 
िजय प्राप्त कर सके । इसी बीच में वह धन घोर सत्कार के प्रजा को 
अस्त कर. लेगा । निदान ब्रमा युधिष्ठिर को भूल जायणी दुर्ोधन को 
राजा बनाने की चेष्ठा करेगी। कोष घोर मंतरिगए उसके बच में हो 
दी चुके थे इसलिए सरल उपाय से पाण्खवों के लिए बारणाबत नगर 
जेज देगा ही चाहिए ।* ऐसा कर देत ते लोकमत उसके पक्ष में हो 
जावगा । परम्चु दुपॉन ने इस बात के धृतराष्टर को सचेत कर दिया 
कि यह कार्व गुष्त रूप के होना चाहिए । कि ध्प के कानों कात बह 
रहस्य त पहुँबना चाहिए घोर जब उसके राज्य कीचड़ स्थिरता 
'ुवेक जम जाएगी तो यदि बह लौट भी पाते हैं तो लेशमात्र भी िस्ता 
का कारए ने होगा । 


भूत ने दुोधन के इन विचारों दे घपनी सम्मति तो प्रकट की 
परत वह यह सोचकर हि कहों इस पड़यंत्र का भंडाफोड़ न हो जाव 
'विम्तित था ।| थदि यह रहस्य प्रजा के कानों तक पहुँच गया तो 
बह उसका बढ़ा प्रहित कर डालेवी। इसके प्रतिरिक्ता प्रजा के लिए 


+--कपोतम्मपा सात भाव दोषमाश्मणि। 
रदूषा पकृतय! सो धर्धमानेक पृणिता: ॥ 
रहो+ १३ ध० १४४, आदि प० । 
अषमस्मश्सददावास्‍ते भविष्यम्ति प्रधानतः | 
अप: सहामाश्यों मशसंसथो»्च महीपते ॥ 
रहो> १६ श० १४४, भादित प० । 
से भवास्थाददबानाद विवासयितुमहेति । 
मुदुनैयाबमशुपायेनादय नगर बारणाबतस्‌ ॥ 
स्लो» १४ हझ० १६४, चादित प० । 
--हु्ॉबन समाउस्वेतदूदि संपरिवर्तते । 
अभिप्रायस्य पापत्वामनेव तु विशयोम्वदस्‌ ॥ 
सकरो> १६ म्र० १३४, भादि० प० । 


( हर ) 


कुर्बंशी दोनों दस (कौरब एवं पाष्डव) समान थे।* भीष्ण, दोण, 
विटुर भौर कृपाचायय कोई भी पाष्डवों के निकालने का ध्नुमोदन कदाफि 
ज करेंगे । हे पुत्र! किट हम इल महात्मा कौरवों के तथा समस्त 
जबत के वध करने के वोष्य क्यों न हो जाएँगे || परल्‍्छु दुोधन ने 
अूहराष्टर को इस बात का पूरा विश्वास दिला दिया कि कुरुवंश के 
सुल्य-मुक्य खोग उसका कभी विरोध 5 करेंग क्योंकि उधने पू्द ही से 
देखा प्रबन्ध कर लिया हैं। भीष्म वो मध्यस्प है ही, डरोशाुत्न उसके 
कक्ष में है। जिघर पुत्र दवा उधर ही होख रहेगा इपमें सन्देह नहीं + 
कप भी उबर हीं होगा जिघर यह दोनों होंगे। वह ्पने बहनोई डोर 
कथा आंजे दोरापुत्र को कमी नहीं छोड़ेंगे। विदुर घन तरेतो उसके 











+ समा हि कौसवेवायां वर्ष से चैष पुश्क। 
लैसे विषममिच्छेयुरधरमथुक्ता मनिस्वनः 
स्लो १८ अर १४४, आदि० प० + 
4--ह ५ औष्मो न चजोयो न च घत्ता न गौतम:। 
'िवास्वम/्लाम्दीनतेवाजुमेस्थस्ति. किदचिद्‌ ॥ 
सलो० १७ घ० १४५, आदिन प० । 
ले कं कौरवेपायामेतेपां व महस्मनाल,। 
कर न वध्यतं तात गस्वेम जगतस्तथा ४ 
सल्लो> १६ अ० १३७, आदिल प० ) 
+--मध्वस्थः सतत ओष्मों औोणयुत्रों सचि स्थितः । 
बल: पुत्सततों ज्यों भविता नाम खंशबः ॥ 
स्लो २० घ० १४४, आदि० प० । 
कपः शासयतस्वेब बस पूततौ कतों भवेतू। 
दो च भाशितेय न नस स्वस्‍्यति कदिचित्‌ ॥ 
सको० २१ घ० १४४, आदि 
काप्पंबदूवस्माक' परच्यस्न बता परा। 
जे चेकः स खलोडसमासथादडवार्ेअघदाधितु ॥ 
सल्लो> २२ चर १८८ आदिल प० । 
खुविकल्थ: पादडइत्ान्लह माता प्रबासव । 
ास्थावतमणेब चथा चान्ति तथा कुछ ॥ 
सलो० २३ भ्० १४८, आदि 




















( हह३ ) 


जाथ बंधा है हो पर्तु गुप्त रूप से पाण्डवों के साथ है। वह प्रकेला 
'बाष्वबों के लिए उनको ( दुर्योचन एवं घूतराष्ट्र ) को दबाने में समय 
न हो सकेगा । प्रब शाप नि्लाक हो कर पाष्डवों को श्राज ही बार- 








स्याबत नगर को भेज दौजिए । बह जिस तरह चले जाएँ ऐसी कोई 
बुक कीचिए । 
इस प्रकार पौचों पाण्डव बढ़ो सावधानी तथा गृष्त रीति हे बार 





शाकत नगर भेज दिए गए। इव घटना के घन्तस्तल में जो पढयंत् 
पा हुा था वह किसी को ज्ञात न था। इस घटना वे यह सूष्ट है 
कि दुरवोधन जैसे निरंकु सु एवं स्वेन्शाचारी व्यक्ति को भी अनगत को 
पपनी ओोर करने की बड़ो उत्कप्छा थी। वह उसके बल कृरुषों का 
'ाजा बनता चाहता था । उसने इस बात को भत्ी प्रकार समक लिया 
था कि जब तक कुरराज्य में जनमत उसके पक्ष में नहीं होता वह राजा 
नहीं बन सकता था । उसले इस प्रावस्‍्यकता के महत्व को भली भाँति 
जमकः लिया था, इसीलिए उसने घपने पक्ष ें जनमत करते के लिए प्रत्येक 
अकार के उपायों से काम लिया था। 
रन थुद्ि्किर भी बड़े राजनीतिक थे। उतहोंने उत समस्त परि- 
'हितियों को समझ लिया था ओो कि भविष्य में उनके समक्ष अस्तुत की 
जा रही थीं। धतः उन्होंने भी इसका काट सोच लिया था। उस्होंने 
सर्वप्रथम कार्य जो कि वारफाकत लगी में जाकर करने का संकल्प किया 
था बह या वहाँ की प्रजा के हृदय पर घपने उत्तम घ्राचरण को खाप 
+लगाकर वहाँ के जनमत को धपने पक्ष में कर लेना। इस नगर में पहुँ- 
ते हो उन्होंने वहां की प्रजा से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया। 
बह बीर पाण्डव उतस नगरी में पहुँच कर सबब प्रथम अपने धर्म-कं में 
लगे हुए आहाखों के परों पर पहुँचे । बह तर्रेष्ठ नगर के घधिकारी 
महारुी, क्षत्रिय, बैस्य तथा सूद के घर पर भी इसी प्रकार गए।ाँ 








(--े परधि्ष इरी बरस जन्दुरथोपूदाव्‌। 
हहायानां महौपाक सवा स्व कर्मझु ॥ 
सझो० ६ 
भगराधिकृतानां उ शुद्दाश्यि रधिनां तदा। 
उपसस्धुर्ररक्रेष्ठा. वेश्पयूजगूद्दाश्यपि ह 
रक्को ७ श्र १४८, ब्रादिः प७। 





हकद, आदि 
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अह धारा कार्य उत्होंने केबल इस दृष्टि से किया बाकि उस 
जपरी की प्रजा उतकी भक्त बन जाय भौर धागामी काल में प्राव- 
इयकता पढ़ने पर उनकी सहाव 5 सिद्ध हो सके ! बहाँ का जनमत उनके 
वक्ष में इतना सबल बन जाय कि वाहर से प्रानेवाला कोई संकट उनके 
हितों को लेशमात्र भी हवनि न पहुँचा सके। 

दाजा विराट को सभा दे युतिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य 
लाने के लिए. प्रस्ताव रखा गया। बड़े वाद-विवाद के उपरान्त यह 
'िश्वय हुआ कि दुरवोषत को समभाने श्रोर धूतराष्ट्र के इस बात की 
अनूतथ करने के लिए कि बह कस-न्‍से-कम प्राधा राज्य यूचिष्ठिस्को 
अव्य दे एक योग्य दूत लेजा जाय । राजा दुपद के पुरोहित को इशत 
कार्य का भार दिया गया। जब उनका पुरोहित हस्तिनापुर स्थान कर 
हा था तब राजा दभपद ने उस्त भलीमातिसमभतया कि डे किस प्रकार 
वहाँ जाकर कार्य करना चाहिए । उन्होंने उसे बतलाया कि पृतराध्टर को 
बह संदेश देने के ध्रतिरिकत उसे पुरवातियों से भिलना चाहिए पौर 
उसके समक्ष उन पमस्त क्लेशों एवं ध्रापत्तियों का चित्र खोंचना चाहिए. 
'िन्‍ह पाष्डवों ते बतवाप की दा में सहन किया है। विशेषकर उन लोगों 
के सामने जो दयालु एवं उदार व्यक्ति हैं। उसे वृद्धजनों में बैठकर 
झुक को उन प्रयाणों एवं परम्परापों की घोर उनका ध्यान दिलाना 
होगा जो उनके पेजों नेस्विर की थीं। राजा हुपद घपने पुरोहित 








को इसका रहस्य वंतलाते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से उनमें से 





बहुतों के विचार बदल जाएँगे।; जिसका फल यह होगा कि रुरुराज्य 
अनमत दुधिष्िर के पक्ष में हो जाएगा घोर दुर्योधन भौर उनके सह- 
आारियों की राम्व-प्राष्ति विषयक प्मिलाषा विफल हो जाएगी । 
्लोक-विल्यात दुष्पतत परोर शुत्तला को कहानी महाभारत में भी 
दी गई है। इस का में बल है कि शरपने पिता कप्व ऋषि की प्ाज्ञा- 
जुकार श्षमुन्तला खपने तीन वर्ष के पुत्र के खाथ घने पति राजा दुष्बन्त 
की राजसभा में पहुंचो। बहाँ पहुँच कर ्कुत्तला ने राजा दुष्य्त से 
मम्ताूबक मिवेदन किया कि वह उनकी र्मपत्ती है भौर उसके पास 
लड़ा हुथा बालक उनका पुत्र हे । उन्हें राजा को भोर से श्रदेश दिया 


--िमेश्थति मनास्थेषामिति मे नातखंशयः ॥ 
सक्ो० १६ झ० ६, उद्योग प०। 











( शख्थ ) 


जाय कि बह कहाँ निया करें ? राजा ने उत्तर दिया--सेरा कभी किसी 
औी श्दूततला नाम की कन्या पू्व सम्बन्ध नहीं हुआ । तू ठगिती है! 
आर व्यर्थ भू बोलती है। तेरा यह पुत्र बढ़ा विदालकाब है पर 
अत्यस्त बलवान है । इन थोड़े से काल थे यह शाल वृक्ष के शान कैसे 
चढ़ गया ? में तुके जानता भी नहीं तू वहां से शीघ्र घपने प्रभीष्ठ 
स्थान को अली जा /* परन्तु क्षु्तला ने धपने पक्ष का फम्षन जिस 
कतुपों से रिया उम्हें घृतकर सभा में जो शकबत उपस्थित थे उन्‍हें इस 
आत का विएवास हो गया कि झक््तला सत्य कहती है । उसी सय देव- 
ाणी भी शहत्तला के पक्ष में हुई। प्र में राजा ने यह कहते हुए 
शारुत्तला और धफने पुत्र भरत को स्वीकार किया--मैं भी यही जानता 
हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है। यदि मैंने पररु्तला के बचत भा ते ही 
अपने पु को हुए रर लिया होता तो शंसार को सन्‍देह रहता धौर पुत्र 
जौकापबाद के काराण शुद्ध भी नहीं कहुलाता।| राजा ने फिर कुत्ता 
को सम्बोधित कर कहा--हे देवि, मैने यह एम्बन्प संसार के परोकष में 
किया था, इससे मेने तेरी शृद्धि के लिए ही यह पारा वितण्डाबाद छेड़ 
आा।; बह जगत मुझमें भी स्‍त्री के बसा होते की कह्पता कर लेता। 
मैने तेरे पुत्र को राजा बताने के लिए ोचा था। इसके लिए ही पह 
आड़ सोचा गया है ।+ 

अपरोक्त घटना से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि एजा पर 
अनभत का कितना पहरा प्रभाव पड़ा था राजा जानता था कि भैरी 


+--नाहं श्वामभिजानामि यधेष्ट गम्यतां श्वया ॥ 
स्लो» ८३ घन »४, आदि १०। 
(--प्व बचनादेव गुहशीयराभि स्वमाश्मज। 
अवेदि शंकयों लोकस्य नेब धादो भवेदयम्‌ ॥ 
सथो० १३६ भ+ ७४, आएि १० । 
३--हलो ओोकफ्रोकोडपं सम्बन्धोध्यं श्वपा से । 
_वल्मादेतस्मया देख बच्छुदयरथ विचारितम्‌ ॥ 
सलो० २६ ऋ० १७४, चादि प० 
+ -स्यते जेब लोकसते ख्रीमावाल्मथि संगतम्‌। 
पुन्नशकाअ्ष॑ बूतों राज्ये सया तस्माद्विचारितस, ॥ 
स्थौढ 3३६ अ« ७४, आदि प० । 


( हद 3 


ली घौर पुत्र सामने खड़े हैं पर्तू जनाफवाद के भय से बिता उनकी 
शुद्धि किए हुए उन्हें ग्हण करने में प्रसमय था। 
स्व के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरश मिलेगा जिसमें 
ता प्रपने ही पुत्र के श्राज़ लेने के हेतु पडयंक्र रखता है। महामारत्त 
के सभापव॑ में बिदुर के सुक्त से यह कहलवाया गया हूँ 
'ाजा कंस के बब के लिए उसी के पिता उद्सेल ने घडयंत्र 
रचा । भंघक, यादव और भोजवंश्षीय जनता ने कं्र के श्रपता सम्बन्ध 
विल्छेद कर लिया था। इन्हीं लोगों की सम्मति से प्रयवा भगवान की 
जरशा से कष्ण ने प्रजा की प्रसज्ता के लिए कंस का बध किया / 
इस प्रकार रामायण गौर महाभारत के पढ़ने से इस बात का स्पष्ट 
कला चल जाता है कि रामायफ़ भर महाभारत-काल में जतमत एक 
जड़ी शक्ति थी जो राजा को स्वेच्छाचारी होने से रोकने में बड़ो वहायक 
हिंद हुई। रामायण भौर मह/भारत ऐसे उदाहरणणों से परिवृ् 
रामायण घौर महाभारत-काल में जनमत के प्रभाव पर हर प्रकार 
से विचार कर लेते के उपरान्त पाठक के सामने दो एक ऐसे भी उदा- 
हर प्रा जाते हैं जो स्वष्ठ कप से इस सिद्धान्त के विरोधी प्रतीत होते 
है। ऐसी प्रवस्‍था में एक प्रस्त यह उठता है कि यदि रामायण पौर 
महाभारत काल में जनमत का विज्ेष प्रभाव था तो जनमत ने राबख 
जैसे स्वेच्चाचारी राजा को गद्दी से उतारने का प्रवहन क्यों नहीं किया ? 
उ्ती प्रकार अ्रजा ने राम को बन मेजने के सम्बस्ध में दशरथ के निर्णय 
एवं दु्पोषन की घातक योजनायों का विरोध क्यों नहीं किया ? 
जनम के सम्बन्ध में उपरोक्त भालेप म्यायसंगत प्रतीत होते हैं 
वस्तु जब विवेचनात्मक दृष्टि ले इत भाक्षेपों की भोर बिचार किया 
जाता है तब यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि इन प्राकषपों में कोई 
बाल्तविकता नहीं है। सर्वप्रथम रावण के ही सम्बन्ध में विचार कर 
'--िदित से महाप्राश भाजेष्वेवाप्समंजसस्‌। 
अल संत्यकबाम्पू्व पौराणां दिलकास्पया ॥ 
सललो> ७ चर ६२, सभा> प० । 
अख्यका बादबः भोजाः समेताः कंसमत्वजन । 
ियोगाहु॒ दे वह्समिनकृष्ेन अमिन्नवातिना॥ 
रलो० ८ श्र० ६२, खमा० प०। 






































( १६७ ) 


लिया जाए रावज़ के सम्बत्व में ऐसा एक भी उदाहरण दृष्ठिगोचर 
नहीँ होता है जो इस बात की भ्रष्ट करता हो कि रावश ने घफने राज्य 
कौ जनता के मत की कभी प्रवहेलना की हो। कुछ इनेगिे व्यक्तियों 
को छोड़ कए कषेष जनता में रावफ़ के प्रति कभी भी प्रस्ोष नहीं 
पाया जाता । राबशा के शासत-काल में थोड़ी शी जनता को छोड़कर 
अ्य समस्त जनता गुख्ी थी। रावरा सदद श्पनी प्रभा की रचि देख- 
कर कार्य करता था। वह धपनी चतुराई एक बृद्धिक्ता के द्वारा परपने 
राज्य की प्रजा को मुद॒ढी में किए रहता था। इस बात की सत्यता उस 
समय प्रकट होती है जब कि राम लंका १९ धाकमशा करो हैं धोर रावण 
भयभीत होकर श्पनी सभा को बुलाता है धर तभाशदों को पम्बोधित 
कर कहता है--धर्म, धर्ष घौर काम विषयक कठिताई उपल्यित होने पर 
प्रिय स्रिय, लाभ-प्रलाभ, युल-युःझ हित-प्रहित के निर्माए करने की 
शक्ति धाप लोग रखते हैं।* पराष्ष के हारा कर्तव्य निएएंय करके घाव 
लोगों ने मेरे जितने काम प्रारम्भ किए हैं वह कभी विफत नहीं हुए हैं। 
जि प्रकार चल, प्रह, तक्षतर घौर देवताधों के शाप एम पज-खद्मी 
का उपभोग करते हैं उसी प्रकार थाप लोगों के सहयोग ते मैं भी राज- 
जक्ष्मी का उपऔोन करता हूं। 

रामायण में कहीं एक भी एस उदाहरफ़ नहीं मिला है जिसमे 
इस बात की घोर पैकेत हो कि रावश की प्रजा का बहुमत राबशा का 
विरोधी हो। राव के राज्य में उसका विरोधी अनभत बनने का कोई 
कारण ही न था। वह प्रत्य रास्यों की दृष्टि में हे जैसा दुष्ट क्यों न 
रहा हो परछु उसकी सारी योजनाएँ लंका की प्रजा की दृष्टि मे व्याय- 








*-#वाफवे सुखेदु।ले आभाजतने दिवादिते 
अर्मकामार्थकरस॒ पूवमब्लेईंध: वेदितम्‌ ॥ 
सथो० ७ सर्ग ३९, बुद० का» । 
--सबंहत्वातणि चुषमातमः खरमारूमयानि खबद।। 
संत्रकमनिदुकानि न जद विकलानिमे ॥ 
स्लो द सर्ग १२, बुद० का» । 
--सलोमप्तवक्रमंकफिशिव.. चाखबः ॥े 
अवश्धिर॒मस्वर्य 8: खरियमबाण्जुपास ॥ 
सको० ६ सर्भ १२; बुद० का+ । 


( हब ). 
अ्रजा का सदेव सहयोग मिलता 





संगत रही हैं। इसी कारण उसे धपनी 
हहा बा। 

वस्तु यह स्मरशा रहना चाहिए कि लंका के राज्य के बाहर संसार 
में सब के विरोध में बड़ाविषला वातावरण बत गया घा। इसी 
कारश लंका राज्य के भठिरिक्त घनेक राज्यों में रावस के विरोध में 
जनमत बत गया या । इन राज्यों की जनता रावश के नि्दंगतापूण एवं 
मानुषीय हत्यों की भरालोचना बड़े-कटू छब्दों में कर रही थी । रावश 
का भपने भाई विभीषरा के प्रति जो व्यवहार रहा है इस राज्यों में उसकी 
जोर विल्या हो रही थी। इस विपैले वातावरण ने सीता झोर राम को 
उसके सना का हेढ़ बना दिया । निदान पक्ष तवा उसका परिवार 
इसी विरोधी जनमत की मेंट हो गया। 

लंका की जनता का रावण को पदभद पर सहयोग देना भौर 
बाहरी जनता का उसके विरोधी होने का एक कार यह भी हो सकता 
है कि उस काल में आरत की जनता में दो प्रकार को सम्यताएँ प्रच- 
खित थीं। इनमें से एक का नेता राव भौर दूसरी के राम थे। लंका 
की जलता मुस्यतयः राव के विचारों से सहमत थी। रावण भौतिक- 
जादी था। इसी कारण वह सांसारिक भोग-विलास का पोषक था। 
दूबरी घोर राम ्रात्मिक विकास के “पोषक होने के नाते गोक्षमाप्ति 
जीवन का प्न्तिम लक्ष्य मानते थे । उनके विचार से संयम घौर सदा- 
आर के द्वारा उसकी प्राप्ति संभव थी । सांसारिक भोग-विलाहों में फैंस 
जाने से मोक्ष प्राप्ति असम्भव है। लंका की प्रधिक जनता सांसारिक 
ओग-विलासों में विश्वास रखती थी इसोलिए उसके बोर रावए के 
कारों मे सामंजस्य था। इसी कारख रावटा को अपनी प्रजा से सदेव 
सहयोग मिलता रहा भर उसके राज्य में जनमत राव के घलु- 
चल रहा। 

इसके उपरास्त राजा दशरथ की स्थिति पर भी विचार करना है। 
दाजा दशरथ ने प्रजा द्वारा नियुक्त किए हुए युवराज को जनमत को 
हुकल कर चौदह वर्ष के लिए दष्कारप्य में मेज दिया था। इसका 
परिणाम राजद्रोह होता ध्रावस्यक था । पर ऐसा नहीं हुआ । इसका 
दहला कारण तो रामायण में दूंडने पर निकलता है कि राजा दशरथ 
ले बजा को विप्लन करने का प्रवक्र हो नहीं दिया । राजा दक्षरथ 











( हब ) 


स्वयं लोकापवाद से इतना डरते थे कि उन्हें प्रजा. के समक्ष प्पता मुँह 
दिलाने का साहस ही नहीं हुआ । भौर उन्होंने अपने इस काये की स्वयं 
लिस्दा की धौर प्रत्म्त स्तानि के कार राजमहल में ही घपने प्रा 
स्वाप दिए । उन्होंने जनमत का विरोध करने की धपेकषा मृत्यु को बरण 
करना पर्चा समझा । 

राजा दशरव की मृत्यु के उपरान्त प्रजा की दृष्टि में इस संकट का 
सादा उत्तरदायित्व कैकेदी प्रोर उसके पुत्र भरत पर था। वस्तु 
ने इस प्रवसर पर बड़ी बतुराई भौर सावपानी से काम लिया । उन 
प्रजा के सामने इस भ्रस्ताव को प्रस्तुत किया कि वह बन को जाएंगे 
और वहाँ जाकर धपने बड़े माई राम्र को गना लाएंगे और उन्हें ्रवोध्या 
का राजा बनाएँगे। भरत के इस निश्चय ने प्रोध्या का जनमत भरत 
के घनुरूल बना दिया । 

इसके भरतिरिक्त एक वात घौर भी थी। बनगमन के समय राम 
ने भयोध्या की जलता को हृदय से यह श्रादेश दिया था कि बह भरत 
को राजभक्त बनी रहे। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि प्रवोध्या 
को प्रजा का इस प्रकार का भ्राचरण ही एक मात्र ऐसा होगा जो उन्हें 
(राम को) प्ररक्ष कर सकेगा । इसके प्रतिरिक्त उन्होंने भरत के शुद्ध 
चरण होने के सम्बस्ध में श्रजा को पूरा विस्वास कराने का भरसक 
अयल्न किया था। उन्होंने उससे कहा कि भरत का चरित्र बड़ा ही युन्दर 
है।वह भाप लोगों का प्रिय एवं हिल करेंगे ।* वह पल्यपि बालक हूँ पर 
बड़े ज्ञानी है, उनका चित्त कोमल है, पराक्रम के सभी गृक़ा उतसें कर- 
आन है । वह ही तुम लोगों के राजा हैं वह ढुम लोगों को रक्षा करें 
राम ने उनसे यह समझाकर कहा कि ध्रयोध्यानासियों का जो प्रेम 
और प्रादर बृद्धि सुकमें है वह मेरी पक्ष के लिए तुम लोग भरत 














*--.स हि कश्वायारित्रः केकेस्यानन्द्धन: । 

_करिष्यतति यधावडः वियाणि च दितानि च ॥ 
सतरो० + सर्म ४३, अयो० का० । 

(--झासूदों बबाबाओों सटुवी्बदुशान्वित:। 

अलुरूपः खो भर्ता भविष्वति भयावह: ॥ 
स्लो ८ सर ४, अयो० का० । 


(२०० ) 

जे करो इसी कारए भरत के प्रति प्रयोध्या की प्रजा में विरोधी 
आब उलसक्न न हो सके। 

रु कैकेवी का विरोध प्रत्येक वर्ग ते किया जिसके उदाहरण 
रामायण के भरयोध्याकाण्ड में प्नेकों स्थलों पर दिए गए हैं। परन्तु 
भरत ने ब्रजा का ध्यात तो राम को फिर मगाकर वापस लाने को घोर 
बदल दिया था। ध्रतः सारी प्रजा का ध्यान पुकमात्र इसी घोर लग 
गया था। 

सभी पृतराष्टर और उसके पुत्र दुर्योधन के सम्ब्ध में विचार करना 
६ै। इस सम्बन्ध में यहां पर यह कह दना उचित ही होगा कि महा- 
आरत इस बात का उत्लेख करती है कि यूधिष्ठिर ने कभी भी इस 
बाढ़ को नहीं चाहा कि हश्तितावुर राज्य की प्रजा किसी प्रकार भी 
युधिष्किर के लिए धूतराष्ट्र का विरोध करे। युविष्टिर पृतराट्र को 
पे पिठा वाब्यू से भी भ्रधिक आदर की दृष्टि ले देखते ये। जब 
कभी और जहाँ कहीं युविष्ठिर का सम्पर्क उनकी प्रजा से हुथा है 
उन्होंने सब प्रजा को धृतराषट के श्रति घाल्ल रहने का श्रादेश दिया 
है। उन्होंने प्रजा को इस बात का विश्वास दिलाया है कि उनके राज्य- 
आ्ति का ब्रस्न भरापस में समभौते से सुलभ जाएगा । घोर यदि शान्त 
उ्ायों से उनके परनुकूल निर्श॑य न हो सका तो यह तलवार के बल से 
अपने ह्वस्य की प्राव्ति करने में पिछड़े न रहेंगे। इसलिए प्रजा ्क 
इक विषय में हस्तकोप करने की भावस्यकता न थी जबकि उन्हें उसकी 
सहायहा की धावश्यकता न पह़ेगी। 

इसके धरतिरिक्त एक बात यह भी थी कि प्रजा की दृष्टि में 
प्र भी दोषी थे। अजा के बहुत से लोव उनके जुपया खेलने धोर 
उस्म खबस्‍व दांव पर लगाने के कार्य को निन्‍्दनीय समझते थे , वास्तव 
में चुप केलकर वृधिष्ठिर ने श्रणा की सहानुभूति लो दी थी शोर 
अपने दाज्याधिकार को निर्वल बना दिया था। यदि यह घटना न 
हुई होती तो प्रजा का निर्शंय दूसरा हो होता । महाभारत इस बात 
को बतलाती है कि इस पढना के पूर्व लोग युविष्ठिर को राजा 


|-- औीतिंडुसानरब मण्यपोष्यानिवालिनाम्‌ । 
स्वार्थ विशेषेदा भरते सा विधीयताम्‌ ॥ 
सलो० ६ सर्ग ४, अषो० का० । 
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ताले की श्रमिलाषा में चौट्हों पर, समाधों में घौर स्र्कजनिक 
स्थानों पर युविष्टिर के गुणों की सराहना करते हुए दिखलाए गए है। 
इसलिए जुघ्ता खेलने की घटना ने यूचिष्ठिर के प्रति किसी पर तक 
अ्द्धा श्वस्‍्य उत्पन्न कर दी होगी। 

इस सम्बन्ध में एक घोर महत्वपूर्शो बात थी। वह युषिब्टिर के 
सास्याधिकार के सम्बन्ध की थी। जनता के एक यर्ष के मतानुसार 
दुधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राज्य का प्रधिकार पत्यस्‍त लिबंस वा। 
'कॉंचों पाष्डव नियोग की प्रथा से उत्पन्न हुए पे। बह वाष्ड ते उत्पन्न 
न हुए बे। इसलिए हस्तिनापुर के राज्याधिकार के विषय पर प्रजा में 
मिन्न मत होना स्वाभाविक था। कृष्णा के परिवार में हो इस सम्बन्ध 
में दो मठ थे । हस्तिनापुर की गद्दी के लिए बलराम दुोधन को भधि- 
कारी बतलाते थे । परन्तु दूबरी ोर कृष्ण युधिष्ठिर के अधिकार के 
पोषक थे। बलदेव से कई बार कृष्ण के धनुरोब किया था कि बह 
डुरोचन की भी सहायता करें । परन्तु कृष्ण इस बात से सहमत त थे। 
जब बलराम ने यह देख लिया कि इृष्श युविष्ठिर की घोर पूरी तरह 
मच हुए हैं तो वह निराक् होकर तौर्यवाता को चले गए। 

इसके प्रतिरिक्‍त दुरयोबत ने सदेव इस बात का प्रयलल किया कि 
बह धफने प्रच्छे शासन के द्वारा प्रजा का च्यारा बन जाए। उसले इस 
जात का भी प्रयत्न किया था कि वह प्रपनी प्रजा का दुत्कत पाचन करे। 
धृवराष्ड्र के वृदधावस्‍्था के कारण घर छोड़ कर बन जाने के समय 
उसकी प्रजा ने इस बात की सराहना करते हुए कहा है कि दुर्योधन 
ने उन्‍हें पुन॒वत पाला था। खबने एक स्वर से कहा है कि दुोषन ने 
उनके ऊपर बड़ो खफलताबूरवक शासन किया है। यदि दुरबोधत के 
अ्ति प्रजा में कुछ भी घसदा उत्पन्न होने का परवसर वा तो बह था 
स्का पाष्डबों के प्रति दुश्यंबहार जिसने उसे प्रजा की दृष्टि मे 
अभ्रिय बना दिया था। 

हस्तिनापुर की गद्दी के श्रधिका र-सम्बन्थी इस प्रकार के सरनिरिदत 
चारों के होते हुए लोगों में इस विषय पर एकमत होता किस 
अकार सम्भव था । प्रजा में एक वर्ष युधिष्टिर के बौर दूसरा दुोचन 
के भ्राधिकार का पक्षपाती था। इसी कारण दुर्योचन को सवेच्चाचारी 
ओोजनाों को रोकले के लिए जतमत न बन सका झौर इसी कारण 
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अहाभारत-युद् न डल सका। साथ ही यह भी बात थी कि जिस युब में 
युधिष्ठिर भौर दुरयोचन रहते ये वह वीरता का युन था । प्रत्येक व्यक्ति 
देसे सबेह के समय यह उचित समभेगा कि तलवार के बल से ही 
इसका निर्ंय हो जाय घर जो राजडुमार इस युद्ध में विजयी होगा 
उसे ही प्रजा राज्याधिकार की माल्यता देगी । 

ऋषि सुनियों का प्रभाव:--आचीन भारत की सम्यता तगरों की 
क्यता नहीं है। रामायशा धोर महाभारत इस सम्यता का प्रारम्भ 
आध्रमों से करते हैं। इस युग में सम्यता के केस ऐडिक युखों की 
समप्री से सम्पक्न विज्ञाल नगर न थे । रामायदा भौर महाभारत 
इस शिद्धासत को हाष्ट करते हैं डि इस रम्यता के मुख्य केसर गहन 
अथवा पर्ततों को कल्दराओों में स्थित घनेकों राम थें। जीवन- 
अम्बल्धो पहन समह्वाएँ इन ध्ाअमों में ऋषि-मुनियों दारा सोची 
जाती थीं झौर प्रारम्भ में उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थीं। 
जब उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता था कि प्रमुक जीवन 
अ्बस्थी दिद्धान्त उनके प्रयोग द्वारा सत्य भौर जनहित के लिए उत्तम 
'िड हो चुका है तो बह हुरन्त उस प्रयोग को स्व साधारण तक पहुँचा 
देते थे। यह प्रयोग चाहे पुस्तक के रूप में, व्या्यान के रूप में भयवा 
उपदेश के रूप म हो बह जनता तक पहुँचा देते थे, तब लोगों से 
इस बात की धाशा की जाती थी कि बह जौवन के उस पटल सिद्धान्त 
के धनुकार घाचरण बनाएँ। 

'इ् बात की रुत्यता रामायण धर महाभारत दोतों ग्रन्य सिद्ध 
करते हैं। अयोध्या से वन-्यसन करते समय राम मार में शनेकों 
ऋषि-मुलियों से भेंट करते हैं जो कि गहन वनों में धराध्म बनाकर 
जीवन बिता रहे थे। वह गंगा पार करने के उपरान्त प्रयाग में भरद्वाज 
आश्रम मे कहँचते हैं। वहाँ रत बिता कर पुनः झागे बढ़ते हे। इसके 
उपरान्त रामायण में घनेकों ऋषि-मुनियों का वन दिया हुआ है 
जो गहन बनों में आश्रम बना कर रह रहे ये। राम ले लगभग इन छभी 
ऋषि-मुनियों से साक्षात्कार किया था प्रौर उससे कई मगहत्वपूर 
उपदेश प्राप्त किए थे । 

इस प्रक्तर ामावशकालीग सभ्यता की शरात्या गहन ब्ों में 
हित माध्यमों में बास करती थी। महाभारत प्रपने पून की सम्यता 
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हिमालय पब॑त को बताती है। श्रीकृष्ण जैसे योगिराल भी 
डिखी घरेलू समस्या के बुलभाने के निमित्त हिमालय पर्वत ( उत्तरा- 
खण्ड ) की घोर अस्थान करते हैं। धर्चुत यृद्धकला-धम्बन्धी विशेष 
ओोन्‍्यता प्राप्त करने के लिए हिमालय में स्थित श्राथमों की धोर जाते 
हैं भौर युदकला प्राप्त कर हस्तिनापुर लौट पाते हैं। कं भी प्रसिद्ध 
जद्यास्त की दीक्षा लेने के हेतु उधर हो जाते है घौर उस्त दीक्षा प्राप्त 
कर घर लौट झ्ाते हैं। व्यास भुनि दक्षिण में पराथम बनाकर रहते 
थे। नैमिपारध्य जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित घ्रापूनिक 
जीमपार के नाम से प्रसिद है भरंस्य खषि-मूनियो के पराथमों से कु 
अजित था। यह स्थान रामावरा में भी दिया गया है। उसी स्थान पर 
राम ने घस्वमेष यज्ञ किया था । 

इन्हीं स्राशनओं में जीवन-सम्बन्दी गहन श्रसन सोचे जाते दे, उत 
पर विचार किया जाता था प्रौर उनके परिणाम भाचरण में लाये 
जाते थे। तत्यक्चात्‌ लोकक्यारा के निमित्त जन साधारण को उसके 
अनुसार ध्राथररा बनाने के निमिशत अस्तृत कर दिया जाता घा। 

'इस प्रकार यह लिष्कर्ष निकलता है कि रामायज़ श्र महामारत- 
काल में जनता के मस्तिष्क एवं उसके कार्यो पर राजा का उत्ना प्रभाव 
नहीं पड़ता था जितना कि इन ऋषि'मुनियों का था। वास्तव में उस 
काल की जलता के जीवन के प्रत्येक पंथ पर इन्हीं ऋषि-मुमियों का 
अधिकार था। वह ही जनमत के उत्पन्न करनेवाले भौर उस पर प्रधिकार 
करनेवाले थे । जिस जनमत को टी० एचन० प्रोन महोदय ते राज्य की 
आधारशिला बतलाथा है वह इन्हीं ऋषि-मुनियों के हाथ को वस्तु वी। 
इस ब्रकार रामायण पर महाभारत-काल का राजा केवल एक सम्मा- 
लित सेवक के रूप में इन ऋषि-मृतियों के प्रधीत इसी प्राली को 
जुचार रूप से चलाने के हेतु बना हुभा-था । उसे समुचित घन धर उन 
साधनों से सुवरम्जित किया जाता था जो ऋषि-मुनियों दारा किए हुए 
जीवल-सम्बन्धी सब अ्योगों ( ]कापंधाथआ॥$ ) को बनता में 
रचनात्मक रूप देने में सफल होते । इससे प्रधिक राजा का कर्तंब्य न 
था। राजा का कतंब्य इतना ही था कि वह इस प्रशली को सफलता- 
'ूबंक चलाता रहता । 

इसके धतिरिक्त यह 'षि-मुनि राजा तक पहुँचने के पर पधिकारी 
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के! बह राजा को स्वतंतरतापू्वक उपदेश दे सकते थे घोर उन्हें ठीक 
'ासते पर लगा सकते थे। महाभारत में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण 
दिए हुए है जहाँ ऋषिणए राजा के समीप जाकर उसे उपदेश देते हैं 
और उसके पर्यायपू्ं कायों कौ उसी के सामने कठोर बब्दो में निल्दा 
करते हैं जिससे राजा भपना सुघार कर सके। उत्तह ऋषि मंतियों के 
अध्य मं बैठे हुए जनमेजय राजा के पास जाते हूँ। बह राजा जनमेजय 
को उसके कर्तव्य की घोर ध्यान देलाकर उसे सबेत करते हुए डाटकर 
कहते है--राजन्‌ ! तू तो बच्चों के से काम करने में संलसल है। तुमे 
अपने करेम्य-पथ की धोर सर्व्रषम देखना चाहिए । जतमेजय ऋषि 
ड्ास बताए हुए कर्तव्य पर ध्ारढ़ हो ताथज्ञ का भायोजन करता है। 
हस्तिनापुर की जलता मे पाष्णवों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्देह था। 
कोष कहे पांडू के पत्र होने में संदेह करते थे। पर केवल एक ऋषि 
के कहने से कि डुस्ती भौर माड़ी द्वारा उलबनन पाँचो पुत्र पाप के ही पृ 
है जलता ने उन्हें पाण् के पुत्र स्वीकार कर लिया। मैजेय सुनि घूतराष्ट 
की सरम्ा में जाकर दुर्योधन को समभाते हैं कि वह धपने भाई पाब्डबों 
के प्रति सदूभावना रखे प्रौर उनसे बैर त्याग दे । दुर्योधन इश्त उपदेश 
को नहीं मानता । सूति रुष्ट होकर उसे श्राप देते हू । यहबात खुतकर 
हारी कौरब-सभा भयभीत होकर कापने लगती है। पृतराष्टू बड़ी 
मख्तापूरवक प्रनुतय कर शुति को बान्‍्त करता है। 














महाभारत के उद्योग पई में इस बात का उल्लेख है कि कृष्ण 
डुरोधन को श्तिम बार समभाने के हेतु रव में बैठ कर हस्तिनापुर की 
और म्स्वान करते है। मार में उस्हें नेकों ऋषि-सुनियों का साक्षात्कार 
होता है। ध्न ऋषि-ुतियों को देख कर उनके सम्मान के हेतु वह रथ से 
जौचे उतर कर उन्हें प्रणाव करते हैं। बह इष्ण से कहते है कि बह भी 
कोरब-सभा को जा रहे हे भौर वहाँ पुनः उनसे मेंट होगी। 





कुछ रि-मूति राजापों की सभा में स्थायी रुप से रहते थे चौर 
इस दृष्टि से वह राम्य का एक महत्वपूरां संग बन गए थे। वह राजा 
के दैनिक कार्यों को देखा करते ये । बह सपने उपदेश एवं प्रभाव द्वारा 
राजा को सम्मार्ग पर लगाते थे । मिथिला के राजा जनक को सभा में 
ऋषि-मुनियों का एक बड़ा वर्ग रहता था। यह ऋषि-ूनि राजा 
से निकटतम सम्पर्क रखते थे भौर झान-कार्व में विशेष रुचि रखते 
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थे। वरिष्ठ प्रयोध्या में रहते थे । प्रयोध्या राज्य में कोई भी नवीन 
कार्य राजा की धोर से तब तक प्रच लित न होता था जब तक कि उसके 
अचलन की पुष्टि वसिष्ठ द्वारा न हो जाती यी। बसिष्ठ के घतिरिक्त 
और भी ऋषि थे जो दाजा दशरथ के समीप रहते थे। बाल्मीकीव 
ामायजा में मार्कब्डेय, वामदेव, मौदसम्य, कस्वप, कात्यायन, गौतम घोर 
जाबालि प्रादि ऋषि-सुनियों के नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप के 
दिए हुए हैं। रू 

महाभारत में भी इस बात का उल्हेख है कि महाभारत कालीन 
राजाधों की राजधानियों मे ऋषि-सुनि स्थायी रूप से रहते थे धोर राजाधों 
को भपनी सम्भति देकर उनकी सहायता करते थे । राजा बयाति की सभा 
में शुकाचारय स्थायी रुप से रहते थे। वह राजा पर भ्रपता गहन प्रभाव 
रखते थे । राजा ययाति बढ़े पुत्रों के होते हुए छोटे पुतनयुर को राजा 
नाना बाहते थे + राजाके इस कार्य से प्रजा सहमत न थी घत: उसने 
दाजा का विरोध किया । परन्तु शुकचाय्य के केवल एक वाक्य ने प्रजा के 
समस्त विरोधी भावों को झान्त कर दिया था । जिसके फलतस्वकूप पुर 
को राजपद मिल गया । पाण्डवों के वनवाल काल में भी घोष्य तामक 
ऋषि यृधिष्ठिर के साथ रहते थे । इतना ही नहीं गरन्‌ किसी जटिल 
समस्या के प्रस्तुत होने पर राजा स्वयं ऋषियों क॑ प्राथमों पर उस विषय 
पर सम्पति लेने के लिए जाया करते थ॑ 'रथवा उन्हें बने पास पाले 
के लिए धादरपूर्वक भाम॑त्रित करते थे । हम्तिनापुर के राजाधों के 
सामने संकट उपस्थित होने पर व्यास याद किए जाते वे चौर बह 
वुरल्त वहाँ पहुंचकर राजा को उस संकट से मुक्त करने के हेतु उन्हे 
डचित उपदेश देते थे । यूधिष्किर के मार्ग में जब कभी किसी प्रकार 
का संकट भा जाता था श्र वह उसे हटाने में धरने को प्रसमर्य पाते 
थे हो वह तुरु्त व्यास मुनि का समर करते ये जो हुए बहाँ पहुँच 
कर उसका मार्ग साफ करने का उपाय बना देते थे। कृष्ण जैसे 
'राजनीति-विशारद के सामने भी ऐसे प्रबसर उपस्थित हुए हैं जब उन्हे 
ऋषि-मुनियों की झषरश में जाना पढ़ा था। परस्थक-वृष्शि-कुक्र 
यादब-भोज संघ में विभिन्न दलों के उध बिचारों के काररा कृष्ण 
अत्यन्त चिस्तातुर हो जाते हैं। वह नारद की शरस में जाते हैं घौर 
उससे इस सम्बन्ध में उपदेश ग्रह करते हैं। इस धक्सर पर नारद 
ने जो उपदेश कृष्णा को दिया है वह घराज भी राजनीतिक संसार में बड़े 
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सहत्व का समभा जाता है। महाभारत में एक स्थान पर यह 
'दिललाया गया है कि एक वार नारद ध्रचानक राजा यूधिष्ठिर की 
सा में प्रवेश करते हैं। वहाँ पहुंचकर नारद शासन सम्बन्धी घलेकों 
असल राजा यूषिप्ठिर से करते हैं। शासन सम्बन्धी नारद का यह सम्बाद 
महाभारत के सभाषवे में दिया गया हैं। महाभारत के बन्तर्यत 
दाजनीतिक-विषयों पर जहां-बहाँ प्रकाश डाला गया है उतमें वह स्थल 
बड़े महत्व का है। मु 

इस प्रकार ऋषि-सुनियों का प्रभाव अपने समय की बासनः 
असाली पर बहुत गहरा पढ़ता था । क्षासन रम्बन्यी विषयों पर 
उाजा को उपदेश देने, उन्हें सन्मार्ग पर लगाने भौर उन पर 
अियंत्रशा रखने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं ऋषि-सुत्ियों वर श्ब- 
अम्बित या। ऋषि-सुनियों के इस प्रभाव श्रौर जनता के विचारों 
के बल के संयोग से रामायजष भोर महाभारत-काल में शक्तिशाली 
अनसत का उदय हु था जिसने उस काल के राजाहों को स्वेच्चाचारी 
जलने में बहुत कुछ रोक-बाम करने में सफलता प्राप्त की है। इस- 
लिए यह कहना उचित हो होगा कि रामायए भौर महाभारत काल में 
जनमत से प्रजातंत्रात्मक सरकार के पोषशा-कार्य में बढ़ा सहयोग 
टिया है। इसलिए उस यूप का जनमत प्रजात॑तरात्मक राज्य का एक 
महत्वपूर्ण तत्व बनकर उसकी बुद्धि एवं विकास में भरसक सहायक 
होता रहा है। 





सप्तम अध्याय 
स्थानीय संस्थाएँ 


प्राचीन भारत में संस्थामय जीवन: - प्राचोन भारत में मालव- 
जोबन का विकास विभिन्न स्थानीय रासवाप्रों के धाधार पर हृधा वा। 
ज्यो-ज्यों मानव-जीबन उ्रतिश्नील होता गया ्रौर उससे सम्बन्धित 
सस्थाएँ जटिल होती गई वैसे ही इस संस्था की संख्या एवं उनके 
आाकास्अकार में भी वृद्धि तवा परिवर्तन होते गए। बंदिक युग में 
मालव-जीवन प्रत्यन्त सरल था। उस रूमय जीवन सम्बन्धी जटिल 
समस्याओं का बहुत कम प्रार्माव हु या। चार बरण ौर चार ब्राश्म 
ही उत्त समय की मुख्य संस्याएँ वीं। इन्हीं संस्ाों के द्वारा मानव- 
जौवन विकसित हुपा था। 

मानक-समाज में वर्ाश्रम धर्म का संघटन कार्य:बिभाजन की दृष्टि 
से किया गया था। मनुष्यों को उनके गुर, कर्म शौर स्वभाव के बनुसार 
वर्गीकरर करना उचित समझा गया था। समाज में चारों करों की 
व्यवस्था स्थिर रखने के निमित बंदय वएं। सवॉपरि समा जाता वा। 
इसी प्रकार चारों प्रा में ृहस्थ धाश्रम बम महत्वपूर्ण प्राशम 
माला गया था । कृषि, पशुपालन पौर धन का लेन-देन यह बैस्व वर 
के तीन मुख्य व्यवसाय थे। शनेः-सनेः इन व्यवतायों में विकास हुमा 
भर इस विकास के साथ-साथ इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेबाली 
संस्वापों की संख्या एवं उनके प्राकार-प्रकार में भी वृद्धि एवं परिवर्तन 
हुए । कृषि प्रकेला ही एक वहा बना है । इस पर्पा के संचालन के 
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किए धनेकों संस्थाप्रों की घावस्यकता पड़ली है।कषि-कार्य के लिए 
बहुत से सुष्ण, पशु एवं प्रनेक प्रकार की सामग्री बॉक्चनीय हैं। 
व पालन भी हृषि का ही एक बडा धंग है ' इध विभाग के घाखित 
 नेकों स्थानीय संस्याएं जन खेती हैं। इसी प्रकार धन के लेन-देन 
सम्कसधी कार्य संचालन के निमिल भी बहुत सी संस्थापरों को ग्रावइ्यकला 
बढ़ती है। 
आनब-जीवन की यह प्रणति निर्तर रही । इसके साथ-साथ जीवन 
अम्बसथी संस्थाएँ भी जेमम लेती गईं धौर विकास को प्राप्त होती रहीं। 
कझुतब/--सनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। उसका जीवन घकेले सुस" 
अब व्यतीत नहीं हो सकता। अपने जीवन को स्थिर रखने एवं उसे 
सुखमय बलाने के लिए किसी न किसी जनसमृह का सहारा लेना भरत 
बार्व हो जाता है। उसके लिए सब से प्रथम सुष्वनठित जनसमूह शृट्स्व 
होता है। खुद मद सामाजिक जीवन की इकाई है। आ्राचौन भारत में 
'टुम्ब बड़ी सहत्वयालिनी संस्था रही है। भारतीय राजनीति-बिचारकों 
ने कौदृम्बिक जौवन पर विशेष महत्व दिया है । सामाजिक जीवन की 
उत्तमता के लिट्कौदृम्विक जीवन की बड़ी प्रावश्यकता बतलाई गई है। 
उन्होंने कदम की स्वतंत्रता को सेव सान्यता दी है। उन्होंने ऐसे राज्य 
को खदेव निल्‍्दा की दृष्टि से देखा है जहाँ रुटृम्व की स्वतंत्रता राज्य 
झारा अपहत की जाती हो भौर जहाँ खुद्स्य सौर राज्य के बीच 
विभाजक रेखा खबंदा के लिए लुप्त रहती है। हिन्दू युग में मारतीय 
नरेखों ने कृद्म्ब को स्वतंत्रता की प्रोर विशेष ध्यान दिया है घौर इस 
सिड्धान्त को सदैव मान्यता दी है । कुट्म्व के सदस्यों को धपने घनृरूष 
व्यवसाय वरण करने, शिक्षा प्राप्त करने तया घामिक एवं सामाजिक 
कारों के करने में राज्य की धोर से पूरा स्वतंत्रता थी। ऐसे विषयों में 
'ाज्य हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करता था। इस बात का 
उल्लेल पूव किया जा चुका है कि प्राचोत भारत में कौटृम्बिक जीवन 
का लियंत्रशा उन प्रवाधों, पदतियों एवं रृक़ियों के द्वारा होता था 
जिसका उद्यम स्थान यही झुटम्य थे। इसके सरतिरिक्त प्रल्वेक कदम के 
अपने-अपने विशेष नियम थे जो उस कृद्म्ण के विशेष जोवन को स्थिर 
उखते थे। राज्य इन नियमों को प्रमाए मानकर माज्यता देता चा। 
इस प्रकार यह नियम विधि का स्थान ब्रहएा कर लेते थे। परन्तु इन 
'िमिश्न कदमों के सामान्य जीवन का नियंत्रण करने के लिए ऋषियों के 
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ड्रारा विधि बनाए गए थे जिलका पालन करना इन कुटमवों के सदस्यों 
का परमषर्म था। यह विधि श्राज भी गूह-यूतरों के रूप में प्राप्त हैं। 

इस प्रकार प्रत्येक जुटम्म एक छोटा स्वतंत्र राज्य था, जिलका 
जीवल-संचालन गृह सूत्रों मे प्रतिषादित नियमों के घाघार पर होता या। 
इन नियमों के पतिरिक्त कुछ प्रचाएँ, पढ़तियाँ एवं रूदियाँ प्रचलित 
थीं। राजा को इन नियमों एवं प्रधाप्ों, पड़तियों तवरूियों में हसत- 
क्षेप करने का धर्मतः ध्रधिकार न था। राजा के करंव्यों में से एक यह 
भी प्रधान कर्तव्य था कि वह अपने राज्य के प्रत्येक भाग में कौटूम्बिक 
जीवन के इस संगठन को स्थिर रखता धौर उन व्यक्तियों को समूचित 
कह देता जो कि इस संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए 
जाते ये । 

रामायला भौर महाभारत दोतों प्ंयों में इस सिडान्त की हत्वता 
को पृष्ठ करने के लिए धनेहों प्रभार प्राप्त हैं। इसलिए कौद्म्बिक 
जोवन के नियंत्रण में ऋषि-पूनियों का हाथ वा। इस क्षेत्र में राज्य 
का प्रधिकार नहीं के बराबर था। 

प्राम:--भारत के द्ञामों की उत्पत्ति भर उनके विकात के कुछ 
विशेष का रण हैं। भारतीय भूषि, जलवायु, परौर ऐसे ही धर्य प्रातिक 
साषनों ने भ्वामों के विकास में भरसक सहयोग दिया है। जैसा 
कि पूर्व लिखा जा चुका है; भारतीय सम्यता का वि्षेष सम्बन्ध 
ग्राषों से है। इस सभ्यता का उद्गमस्‍्थान विभिन्‍ल प्राथ्म थे। 
यह पराशमम गहन बनों में अथवा पर्वत की कलदरापों म स्थित थे जहाँ 
सर्वश्रपण इस सभ्यता का पादुर्ाव हुमा था । इसी कारण इस 
सभ्यता में मानव जीवन की सरलता एवं परित्रता को विशेष 
महत्व दिया गया है। वैदिक युग में जीवन-मिर्वाह का मुख्य साथन 
कषि-कार्य या जिसका खुबाद रूप से संचालन करने के लिए प्रामों की 
व्यवस्था भरनिवार्य थी । इस कारए वैदिक काल में ही बहुत द्रामों 
की उत्त्ति हो गई थी। ज्यों-ब्यों समय व्यतीत होता गया कृषि 
में भी विकास होता रहा। कृपि-कार्य के विकास के स्राव-शाब ब्रा 
हो संख्या एवं उतके धाकास्थकार में भो विकास एवं वृद्धि होतौ, 
गई । यह ग्राम इस सिद्धांत के भराधार पर संगठित किए गए थे कि 
उन्हें भपनी साधारण प्रावस्यकताबों की पति के लिए दूध के ध्राधित 











( रह 


रहता न पढ़े । यह प्रास श्रपने श्ान्तरिक प्रवन्‍्थ के लिए पूर्ख स्वतंत्र 
बे । इल पर वाह हस्तक्षेप बहुत कम होते थे । प्रस्‍्येक ग्राम प्रपने 
आल्तरिक घासत के लिए संस्याएँ स्वयं बनाता था जो धरपने शासन- 
का के क्षेत्र में स्वतंत्र थीं। 

रामायण भौर महाभारत-काल में प्राम-थ्यवस्था थी। रामायश 
में बरामों का उतलीस है परन्तु उसके विस्तृत वर्णन प्राप्त नहीं हें। 
छल प्राओों की शासत-्यवस्‍्था का बएँन भी रामायश में उपलब्ध 
नहीं है। परन्तु यह बात मिश्चित है कि रामायता-काल में प्रयोध्या 
राज्य में बहुत से प्राम थे। राम को युवराज-पद के लिए बरण 
करते समय प्रयोध्यादासियों ते उनके गुर का बैन करते हुए कहा 
है कि जब कभी लक्ष्मशा सहित रा विजप की कामना झे प्रस्थान 
करते थे तो वह तगरों धर धामों को बिता बिजय किए हुए बापश 
नहीं पाते पे ।* 

ाम के बनगसन के प्रबसर पर लक्ष्प ने उसके साथ बन 
जाने के लिए धाग्रह किया था। राम ने उन्हें बहुत शमभाषा कि 
बहू बह ते जाकर राजधानी में ही बाह करें क्योंकि उसकी धदू- 
वल्पिति में बह कौशस्‍्या माता का भरए-पोषणा कर खकेंगे। इस 
दर लब्षदा ने उन्हें एस प्रकार उत्तर दिया था कि माता कौश्या 
अपने भरशा-वोषण के लिए किसी दूसरे के धाश्रित रहीं हैं। मेरे 
कमान शहलों व्यक्तियों का भरणा-वोषश करने में वह स्वयं समर 
है क्योंकि उनके भररा-पोषर के हेतु उन्हें सहसों धाम बिले हैं।! 
इसलिए इस विषय में किसी प्रकार की भी चिन्ता करने को घावस्य- 
क्ता नहीं है। 

उामाया में प्राम के सु्तियों की प्रोर भी संकेत किया गया है। 
रामायशाकार ते इन्हें महत्तर के ताम के सम्बोधित किया है।; 





+-.बदा बजति संत्राम परामार्थ नगरस्थ बा। 

स्लो» ३६ सर्म २, अयोध्या» का० । 
(--कस्वा: सहस्त ग्रामाणां संप्रापपजीबिनास्‌ । 

रको० २३ सर्म ३3, अयोध्या» का०। 
4+-आमघोषमदत्तरा: । 

रज्लौ० १४ सगे 5३, अयोध्या का० । 





कक 


रामायण के युदकाष्ड में प्रामणों का भी उल्लेख है। वैदिक युष में 
ऋषणी राजकर्ताओों में से एक राजकर्ता होता था जिसे रहित भी 
कहते थे। रामायरा-काल में प्राणी का क्या स्वरूप था इसका 
कहीं भी बराँन नहीं मिलता । परन्तु इतना प्रवक्य मानता पड़ेगा कि 
शामायसा-काल में भी ध्रामफी का पद बहुत ऊँचा साना जाता बा। 
राबरा के बध के उपरान्त देवगश धानरिदत हुए । उन्होंने राम के 
शुक्षणान करते हुए उन्‍हें सेतानी घोर प्राणी की समालता दी है।* 
इससे यह विधित होता है कि प्रामशी धरा का बहुत बढ़ा परधिकारी 
होता होगा जो राजा ही दृष्टि में पत्यन्त एम्मानित्त एवं प्रतिष्ठित 
पदाधिकारी होता होगा। 

महाभारत में भी प्रापों का उल्लेख है। नारद ने युधिष्तिर 
की ता में पहुंचकर उससे छाखन सम्बन्धी धनेकों प्रव किए ये । 
इन प्रनो में से एक प्रपत वह भी था कि क्या वह धरने शाम्य के 
जाषों की उन्नति की धोर विशोष ध्यात देते बे महाभारत में 
जोड़े घोर बढ़ दोनों प्रकार के परामों का बन है। कुध इस प्रकार 
के भी धाम थे जितमें घोषणन रहते पे धौर जो दुः् का ध्यवताय 
करते थे। महाभारत में ध्राम-दृदध धब्द का प्रयोग किया गया है। 
देर प्रतीत होता है कि ध्राम-वृद्ध राम के विशेष धपिकारी थे जिनके 
हारा धाम का ग्रगश्थ किया जाता था। 

इस प्रकार यह विदित होता है कि रामायए़ एवं महाभारत 
कालीन हिल राज्यों में पेकों धाम बे। रामायण में ऐसा लिखा 
हा है कि कुछ प्राम कौशत्या के प्रधिकार में थे। ऐसा शात होता है 
कि कौश्या को यह प्राम था तो धपने पिता की घोर से दहेज में मिले 
होंगे घणवा उ्होंने परपनी वृत्ति में से धन बचाकर इन दामों को मोल 
लिया होगा। महाभारत में भी ऐसा बर्शन है कि दु्योपन ने धोषों के 
मं की घोर इस हेतृ शमतर किया था कि इन कषामों में जाकर वहाँ के 
+---सेनाजीघ्रमशी: स्चतवसू । 

रलो० १६ सर्ग, ३१७, बुद का० । 

|--कचिचरणरट॒सयरघे राम! नगरबखूका: । 


सलो० ६४ भरष्याय २, सभा प०। 




















(शहर ) 


बड़ों को राजकीय चिहों से भ्रकित कर दिया जाए।* जिससे वह 
डछड़े राजकीय समझे जायें। नारद ने भी यूधिष्ठिर को यह उपदेश 
दिया था कि वह पे राज्य के ग्रामों को नगरों की भाँति बना देने 
का प्रयलल करें। 

इन घटनाथों से हात होता है कि रामायरा भौर महाभारत-काल 
जे शा्य के द्रामों पर राजा का कुछ त कुछ अधिकार प्रवश्य रहता 
था । पर ग्राम के दैनिक जीवन में राजा का यह प्रधिकार केवल नाम- 
मात्र का था। इन द्रामों पर राजा का सधिकार स्ाघारणतयः दो 
विषयों तक सीमित था। युद्ध के समय में राजा को धन घर जन से 
सहायता करना. भौर समय पर निर्षास्ति कर दाजकोष के निमित्त 
जज देना इन दो अधिकारों के प्रतिरिक्त राजा अपने राज्य के दामों में 
हसतकेप त करता था । राज्य में बाहय एवं धान्तरिक बवष्डर घनेकों 
उठते रहें पर्ु प्राम के संगठन एवं जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं 
बडता बा। 

प्राम के धरास्तरिक प्रवन्‍य के लिए वहीं के निवासी नियुक्त वे। 
इम-ूद भौर ग्राम-महततर शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि यह ब्राम- 
जातियों के प्रतिनिधि थे भौर जिनके द्वारा प्राम का प्रवन्‍्य 
इसलिए रामायता एवं महाभारत कालीन यह ग्राम अपने दैनिक शासन 
की दृष्टि से स्वतंत्र संस्थाएँ थीं जो भ्रपने धाल्तरिक प्रबन्ध के लिए 
राज्य के प्राथित न थे । 

जैगम--रामायण में नैगम शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुमा 
है। इस शब्द का सर्वेत्रवम प्रयोग बालकाण्ड के प्न्तिम सर में हुआ 
हैं। रामादरा के इस सर में इक प्रकार बन है--भरत घोर बबृष्न 
के ननिहाल चले जाने के उपरान्त राम धौर लक देव तुल्य पिता की 
सेवा करने लगे भौर उतकी धाज्ञा से राम पौर कार्यों की देखरेख करने 
लगे ।| बह समय-समय पर पुरुों के बड़े-बड़े कामों पर ध्यान दिया 


*- रमणीवेएु देशेद धोषा: संग्रति कौरव । 
स्मास्थे समय: प्रापतो वत्सानामपि चाइनस्‌ ॥ 
रको० ४ भ० 2३८, बनप०। 
(--पिद॒रा्ों पुल्कृश्य पौरकार्यायि। खेश: ॥ 
सुललो० २१ सगे ७७, बाज का» ॥ 




















(२१३) 


करते थे । राजा दशरव, ब्राह्मण घोर नैगम राम पर विशेष स्नेह करने 
च्गे & 
उपरोक्त दर्शन पर भली भांति मत करने के उपरा्त यह परत 

किया जा सकता है कि राजा दशरथ ब्राहासों धौर नैगमों के राम पर 
'िसेष स्नेह रखने का क्या कारस हो सकता हैं? इसका उत्तर यही 
होशा कि राजा दशरब हो इसलिए राम पर स्नेह करने लगे थे कि 
बह उनके वोग्य पत थे, ब्राह्मणों के स्नेह करने का कारण यह हो सकता 
है कि राम समय-त्मय पर उनके काम कर देते थे घोर नैगमों का 
राम के प्रति विशेष स्नेह करने का काररा यही हो सकता है कि वह 
कौर कार्यों के सम्धादन करने में विशेष सहयोग देते थे । 

इस वरान से यह निष्कर्य निकलता है कि नैगम प्रौर बोर में 
विशेष सम्बन्ध था। पौर कार्यों का कुछ भंश नैगम के श्रधीन भी 
होगा । दाजपानी के स्थानीय विषयों के सासत-प्रवत्ध का भार पौर पर 
लि्ेर था। घतः नगर के स्थानीय विययों में से कुछ ऐसे विषय होंगे 
जिनका थासत-पवन्‍थ गैगम के द्वारा होता होगा। 

महाभारत में भी नैगस का कुछ दंत मिलता है। महाभारत के 
सजापव॑ में यह लिखा हुा है कि नैगम दुधिव्ठिर की सभा मे बैठते 
'थे। बह लोग राजा का हित चिन्तन करने, 
लाते घोर सन्धि-बिश्नह भरादि पर बिचार करने के नि्ित सामन्त 
डाजायों के साथ सभा में बैठ करते थे । इसी रबल पर महाभारतकार 
ने वह भी लिखा है कि यह नैगम विश्न-मिन्न अकार से उल् हुए थे 
(पृषम्मात्वेसव नैगर्ण:) । इससे पता चलता है कि तैगम विभिक्ष सवरों 
में थे। यह केवल दाजघानी ही में न थे। इन नैवों को धफने अति- 
जलिथि केस्ीय सभा में जेजने का भ्रधिकार प्राप्त वा । 

जैगम शब्द का प्रयोग ज्योग पर्व के प्रारम्भ में भी हुमा है। 
वहाँ पर बह बतलाया गया है कि बलदेव ने बिराट सभा में बुद का 


*--.दवं दब; औतो आहत मेगमास्तथा ॥ 
रलो० २३ सर्ग ७७, बाज का* | 

[नहर अब लय 

पता धयण्मलैरब कस 


रलो+ १६ भ्र० १३, सभा० प०। 























(सह ) 


विरोध करते हुए एक दूत को कष्तभा में भेजने में भ्रपती सम्मति दी 
थी घोर दूत को समभावा था कि वह जाकर क्रसा में ऐसे समय में 
अवेश करे जब कुष्सभा की बेठक हो रही हो । ऐसे धक्सर पर कुद- 
सभा के सदस्यों का वर्शन करते हुए उन्होंने कहा था कि भोष्ण, होसा, 
अ्तधायादि बीर योदा पौर जानपद के सदस्य तथा नैकम के प्रधाक 
उतर सभा में उपस्थित हों ।* 

ामायज़ञ गौर महाभारत में वशित उपरोक्त घटनाथों पर विदेचल 
करने के उपरान्त यह ज्ञात होता हैं कि गैंगम नगर की एक संस्था थी। 
बह संबर के स्थानीय विषयों का प्रन्‍्थ करती थी। विशेषकर नगर 
को प्राधिक योजना का कार्यार इसी के फर्बों पर रहता था। इस 
'ंस्या में परधिकतर बड़ेबयड़रे वशिक लोग सदस्‍्य थे गौर सगर के 
ज्यापार सम्बन्धी कार्यों को संचालित करना इसी झास्था का कार्य यां। 
जंगम के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय सभा में सदस्यता का प्रधिकार था 
और वहाँ पर भराविक योजना सम्बस्धी कार्यों में उनका विसेष हाथ 
रहता या। इस प्रकार की नैनम दंस्पाएँ राज्य के प्रत्येक तगर में वीं 

रामायण काल में नैंगस राज्य की बड़ी महत्वपूर्ण संस्या समभी 
जातो थी। रामायरा में वशित लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रवर पर 
ैशम उपस्थित देखे गए हैं । उन्हें ऐसे अवसरों पर ऊँचा स्थान दिया 
॥ हैं। राम को युवराज पद देने के लिए प्रत्येक प्रकार की तैयारी 
को गई थी। प्रभात होते ही लोग राजा दशरय कौ प्रतीक्षा करते लगे। 
रत वह तो कैकेयी के द्वारा रे प्रपंच में फैसे हुए थे। प्रधिक विलम्ब 
हो जाने पर राजयुरु वसिष्ठ ने यह संदेश सुमंत्र केहवारा भेजा-- 
अभिषेक की सारी साय ग्रस्तुत है । पौर सौर जानपद के श्रेष्ठ भौर 
जैपम भपने दस सहित द्वार पर खड़े पाप की वाट जोह रहे हैं। यह 
लोग प्रल्य देशों से भाए हुए राजा के साथ छड़े थे 

इस बएंत से यह पता चलता है कि राज्य में नैगम बड़ी महत्व- 
वूरो संस्था थी। इसका राजा पर सहान्‌ प्रभाव पढ़ता था। नैगस के 











हें « थे अतवेजताष्द प्रा बलामरधाना निगमप्रचाना:। 
दि सक्रो« ६ अ+ २, उद्योग प०। 
॥--नौरमानपद ओ्लो नेगम्रव गदःखड़ । 
4 पओस्लकरितकमेल)घ योष्या का० । 


4 कक नाक लत बह हे बॉ 








(रह) 


सदस्‍यों का स्थान पोर जानपद एवं सामन्‍्त राजाबों के समान चा। 
और जानपद हे थेष्ठों घौर राजाघों के श्ाय नैमों को बढ़ा हुपा 
अतलाया गया है। 
राजा की घाज्ञा पाकर सुमंत्र ते राम को राजा के पास ले घाने के 
लए प्स्वान किया । बह राजप्रासाद के द्वार पर माय, प्रा के मृस्य 
अषिकारी गा धौर नैथेम के मुक्षियों को छड़ा पाते है।* यहाँ भी 
जैगम के सदस्यों को कि ने सोना के बड़े-बड़े अधिकारियों घोर 
अमत्यों के साथ लड़ा बएंत किया है। राम, को भताने के लिए जब 
भरत वित्रकूट गए थे तो नैतस के सदस्य भी उतके साथ हो बत को 
गए थे चौर राम के मनाने के सम्बन्ध में चित्रकूट में राण भौर भरत 
के मध्य ओ वार्तालाप हुआ था उसमें नेणम के प्रधानों ने भी भाव 
या था ।| राम के बतबास की प्रभधि प्रमाप्त होने के उपरास 
जह घयोध्वा लौटकर गए । ऐसा समाचार युन भरत ने राम के स्वागत 
क शशिए एक बढ़े समारोह का भरायोजन रिया पा। इस श्रभारोह में 
जैज को प्रमुख स्थान मिला था । प्रमुकत बाहाणों, मंगिगण, खेती के 
मुख्य यए घौर नै के हारा भरत बिरे हुए दिखलाबे गए हैँ 
इससे बह र्ूष्ट हो जाता है कि तैतम का राज्य में पमूफे 
स्थान था। कह 
इस प्रकार पह शात होता है कि नैगस एक स्थानीय संरस्पार्शी) 
जो लगभव प्रत्येक तगर में होती थी। इसका पु्य क्ंब्य रे 
व्यापार को देखना, उसे संगठित करना एवं उसकी वृद्धि करता थी 
बह जनता की संत्था थी। इसके शरदस्‍्यों को नैगम, घोर विभिन्न 
विभागों के धरध्यक्षों को नैशम मुख्य कहते पे। वचावि यह हरे भी 
है कि इसके प्रधात को किए ताम से सम्पोधित करते थे परम 
*--आाकवा बलु्वारव नेगमारजागताहिवद । पक 
रको० २३ सरग )२, अयोष्षा करको-* 
|--हसरिवजो नेगमयूधबक्लभास्तथा ॥ 
सको० ३२ सर्ग 3०६९, भवोष्णु कुछ 
477 8जतदसलपंमाणा जोश: सरैगमेर।.. इक 
स्यमोदकटरतेश्व मंत्रिमिभरतों वृष: ॥ 
सज्ो० १६ सर्म १२७ युद का०। 








(२१६) 


अधान, सैवम यूथ बल्लम भ्ादि कूछ शब्द दिये हुए हैं।* इनके 
आधार पर बिदिठ होता है कि तैगम के प्रधान को नेंगम यूप बल्‍्तस 
अषवा नैपम प्रधान कहते थे । 

राज्य की ओर से नेगमों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह घने 
अतिनिधि राज्य की सर्वोच्च सभा में भेज सकते थे । राज्य इन तैगमों 
को स्वतंत्रता को मान्यता देता था । 

अओखीः--रामायत धौर महाभारत काल में खेखी भी जनता की 
एक प्रसिद स्थानीय रंस्‍्था थीं। नैगम की भांति श्रेणी का भी उल्लेख 
नं पंथों में श्रप्त हैं। परन्‍्तु इस दोनों डंथों में कहीं भी ढेसा 
बर्न नहीं दिया हुआ है जिसके घाबार पर श्रेख़ी के वास्तविक 
स्वरूप का निरूपरा किया जा सके । परन्तु इतना प्रवस्य दिया गया हं 
कि राज्य में महत्वपूरं कार्यों के उपस्थित होने पर श्रेणी के सदस्यों को 
भी बुलाया जाता घा। 

रामायण के प्रयोध्या काण्ड में ऐसा वरशंत मिलता है--वनगमन 
का परादेश पाकर राम धपनी परम प्रिया सीता के महल में गए। उस 
समप राम कुछ सज्जित थे गत: उनका सर नौचे की प्रोर भुक्ा हुआ 
जा । ऐसा देखकर सीता कांप गई। उन्होंने पोक संतप्त एवं चिल्ता- 
बरस्त घपने पति से प्रछा-नस्क्षेष्ठ बोलने में चतुर बल्दीगरा-्मागण 
असप्रतायवक श्रापके मंगल गान करते हुए दिखलाई नहीं पढ़ते ! 
समस्त प्रजा, पौरजातपद, भौर श्रेणी के मुल्िया गए आपका बरनुगसत 
नहीं करते ! | इस कथन से श्रेणी के महत्व का बोध होता है। 

अयोध्या काष्ड में हो दूसरे स्थल पर शरेशी का महत्व बतलावा 
गया है। राजा दसारण के निधन के चौदहें दिन श्रयोध्या राज्य के 
समस्त राजकर्ता एकत्र होकर प्रयोध्या का राज्य भरत को सींपते हुए 
कहते है--भरत, घापके स्वजन तथा श्रेणी के लोग प्रापकों राजपद पर 


























*-..निमपरधाजा: । 
सलो० ६ भ० २ उद्योग प०। 
(--ह स्व प्रकृतयः ख्बा कली झुख्यारच भूचिता: । 
अखुबजितुमिश्छुन्ति पौरजानपदास्‍्तदा ॥ 
सलो० १४ से २६, अोध्या का० । 





(२१० ) 


अ्भिषिक्त करने के लिए वाट जोह रहे हैं।* इस ह्यल पर भी खेणी 
के महत्व का पता चलता है प्रौर ऐसा विदित होता है कि भावी राजा 
के राज्याभिषेंक के भवसर पर श्रेणी का प्रमुख हाथ रहता होगा। 
अयोध्या काण्ड में ही यह बर्शान मिलता है कि चित्र में भरत ते 
राम को सनाने पौर उन्हें प्रोग्या के राज्य को सपने का प्रस्ताव राम 
के समक्ष एक बी सभा मैं रखा था। ऐसे प्रवसर पर थेएी के सदस्य 
भी उपस्थित थे। इस धवसर पर भरत ने धपनी वह घभिलावा पकट 
की थी कि श्लेणी के भुक्तिया प्रयोध्या की राजगदी पर राम को बैठा 
दा देखें।। भरत के इस बचत हे भी श्ेणी के महत्व का बोध होता 
है धर पता चलता है कि राजा की निवुक्ति के प्रवकर पर शेणी को 
अगुकत स्थान मिलता था। 
रापायस के गृद्ध काष्क में भी श्रेणी का बहांन है। पम के 
बन के लौट ध्राते पर भरत ने उसके स्वागत के लिए शारोह के ध्ायोजन 
करने के लिए राज्य के जिन प्रमुख वर्षों को धादेश दिया था उनमें श्रेणी 
के सदस्य भी सम्मिलित हैं। जिस ्रमय बह समारोह धत्यात करता 
है तो भरत को चारों और के संभिगरा, प्रभुख बराह्ण, गैगण घोर 
शी के मुखिया घेरे हुए दिखाए गए हैं।; कवि के इस प्रकार के 
अरान से बिदित होता है कि राभायस काल में श्रेणी एक महत्वपर्ा 
संल्या थी जिसके सदस्य राजा के प्राय, प्रमुख आहालों घोर मैगन 
सदस्यों के समान मान्यता प्राप्त करते पे । 
महाभारत में भी इस संस्था का बन है। महाभारतकाल में 
*- भाभिवेचनिक सर्दभिदमादाथ.. राघव। 
अतीकते श्वां स्वज़न श्रेषव्शल मृपाश्मण ॥ 
सक्लो७ ४ सर ७ 
[-हकेकवस्‍बां महाराज परवलूव् प्रवाशय सरश;। 
अतपत्तमिवारिष्य॑.. रा्यरियतमरिंदसस्‌ ॥ 
रहो» १) सर्ग ३०२, भरवोष्वा का० 
३-- किल्ततिसुसवेधमां्मा प्रेणो॒कये! स गैगमैः । 
सक्रो« १६ सर्म १०७, झुद् का०। 
आक्षयारकसराजस्थाः अकोसुरूवास्तया गयाः। 
सलो+ ४ सर्ग ३२७, युद का०। 





अषोष्या क्ा०। 


( रह्ट ) 


भी श्रेकषी का स्थान अँचा माना जाता या। श्रेणी के सदस्यों के मत 
का राजा विशेष ध्यात रखता था। गन्थवंराज चित्रस़ेन के द्वारा 
दरास्त होने से दुवोधन बड़ा दुलों एवं लम्ित था। परन्‍्ु उसे सबसे 
अधिक लज्णा इस बात की थी कि वह श्रेशी के सदस्यों को ्पना सुंह 
कैसे दिखाएगा। उस्े बड़ा भय था कि श्री के मूल्तिया उसे कया कहेंगे। 
शेसी के मृक्ियों के मत का उसे इतना ध्यान था कि वह बन में श्रन- 
झत के ढारा प्राण त्यागना उचित समभता था ; परन्‍्लु हस्तिनापुर बापस 
जाता न चाहता था ।* 

महाभारत में ्रेणी-बल का भी उल्लेख है।। इससे विदित होता 
है कि श्र को प्रपती सेला रखने का प्रधिकार राज्य की घोर े प्राप्त 
था। इशलिए यह साला पड़ेगा कि महाभारत-काल में खेणी इतनी 
महत्वपूर्ण संस्था थी कि उसे भ्पनी रक्षा के लिए सेना रखने का भी 
अधिकार था। श्रेणी के संचालन के लिए कुछ विस्ले्न नियम थे जो 
असीम के नाम से परतिद हैं। इन्हें राज्य प्रमाण मान कर मान्यता 
देता बा। राज्य को इस घेणी धर्मों पर हस्तक्षेप करने का प्रविकार 
नहीं चा। 

इसलिए यह विदित होता है कि श्रेणी भी एक स्थानीय संस्था थी 
जिसके स्वतंत्रतापूरवक संचालन में राज्य कभी बाधक नहीं होता था। 
यह हंस्‍्था भी राजा पर अपने प्रतिनिधियों रा अभाव रखती थी 
भौर समय-समय पर घन, जन झौर बुसम्मति से राजा की सहायता 
करती रहती थी । श्रेणी पते निर्धारित क्षेत्र में कार्य करले में पूर्ण 
इकतंत्र थी । 

गण--रामायए-काल में गा भी एक महत्वपूर्ण स्थानीय संस्था 











--अहाया: ओशीसुख्यारव तथो दासीनिदृशयः । 
'हि मां बच्यन्ति किंचापि परतिवद्यामि तानहस्‌ ॥ 
रलो० १६ भर २४८, बन पर्ष। 








“कैली बन्न प्रथमो॥ 
रक्ो० ७ च० ६, ग्रा्मवालिक प० । 

से! बले शत चेव तुश्ये परवेति मतिः ह 
.रजो० ८ शर० ६, आराश्नमचालिक प० । 





( रा६्) 


ची। रामावछकार ने गए शब्द का प्रयोग भय दो धो में किया है। 
बह है दल (087) ) भौर जननामुदाव (88800#प० ० 
2८०.९) । रामायण के ब्रयोष्याकानह में ऐपा वन मिलता है कि 
राम के शुष्राज-पद पर प्रभिषिकत करने के लिए लोग राजडारं पर 
खड़े हुए राजा दशरथ की प्रतौक्षा कर रहे थे। परन्तु भिक विशम्ब 
हो जाने पर भी राजा को महल से बाहर धावा हुथा न देखकर वत़तिष्ठ 
ने सुपंकत को राजा के पास्त भेजा भौर उन्हें धादेश दिया कि बह शी 
राजा से जाकर कहूँ कि धार, ब्राह्मण गौ, पत्र पशुषो, पौर 
जानपद के श्रेष्ठ परौर वैशम अपने दलों शहित (वो: सह) गाए पर 
राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।* 

सामायरा के परम्पकाष्ड में यह बहुत मिलता है कि शरभजञ मृनि 
के हवा चले जाते पर दरूौकारण्य-वासी मुनि धपने-रपने दलों के साथ 
'रति तेजस्वी कारुक्थ रामफत् के समीप प्राकर इस प्रकार बोले-राम 
आह बानप्रस्पों का दल जितमें श्राह्मणों की संक्या प्रधिक है घोर 
जिसके श्राप स्वामी हैं, राक्षों के डरा परेक प्रकार हे मारे गए हैं।। 

माय के युल्वर कार्ड में गा कब्द का प्रयोग एशी धर्च में 
हुमा है। हनुमात इखगशा के द्वारा शंका शगरी में कदी बनाए गए थे । 
इसजित उन्हें बलदी बनाकर रावण की शा में ले गया घोर उसने 
राजा भौर धरा के शभासरदों के दल (सपशाय) को बन्दी हनुगान को 
दिखाया था ।; 








*-घाचा हराहणा गाव! पृषपारव सुगपतिण: 
दौर आनपदक्नेष्ठो नैशमार्थ गये! सह ॥ 
सललो* ४० छगे १४ धपोष्या का०। 
से चास्ये ल बदणः प्रीयमाणाः श्रियंददा:। 
अशिषेकाय रामस्थ सह तिड्म्ति पार्यिनेट ॥ 
सलो« ४१ सर्ग १४, अवोष्या का०। 
--ोसवंआहलसूविहो पावप्स्वगणों महाव। 
वे नाधोध्नाथबद्माम राइसेहल्पते, चुशम्‌॥ 
रहो १३ सर्म७ ६, शौर्य का । 
--हदर्शपततत महा ते हरिप्रवीरं सगदाय राजे । 
सको० १३ सर्ग ४८, झुल्दर का०। 


(३२ ) 


रामावशकार ने इस शब्द का संगठित जन-समुदाय के प्र में भी 
अबोग किया है। राजा दशरथ की मृत्य के उपरास्त वसिष्ठ ने भावी 
राजा की नियुक्ति के निर्णय के हेतु राजसभा में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
बोधामं, प्रमात्यं, भौर गरावल्लभों को बुलाया या ।* यहाँ गख संग- 
ठित जत-समुदाय 'ये जिसके पतियों व प्रधानों को सभा में ुलाया गया 
जा ऐसा स्पष्ट बशित है। 
राम के चौदह वर्ष वनवास भोग लेने के उपराब्त वह प्रयोषध्या 
जाप प्राते हैं। उनके स्वागत के लिए एक बड़े समारोह का प्रायोजन 
किया जाता है. जिसमें राजघराले की स्त्रिया, धमात्य, सैनिक, ब्राह्मण, 
राजडुमार, श्रेणी तथा ग़ों के सदस्य अ्रमुख व्यक्ति थे [| इस प्रकार 
जा एक संगठित जन-समुदाव था जिसके सदस्य भ्रल्य स्थानीय रंस्थापरों 
जंचे नैगम, श्रेणी भरादि की भाँति इस समारोह में सम्मिलित हुए थे 
और छिन्‍्हें मरत ने इस समारोह के सम्पादन के लिए भरादेश दिया था। 
इसलिए गणा एक स्थानीय संस्था थी जिसका राज्य में बड़ा महत्व 
था । इसके सदस्यों को केखीय सभा में बैठने का प्रधिकार था। भावी 
राजा की नियुक्ति के समय गए के सदस्यों की भी सम्मति लौ जाती 
थी। गोँ के संचालन के हेतु इनके प्रपने विधि थे जो गर॒धर्म के 
जाम से प्रसिद्ध थे, जिन्हें राज्य प्रमाणित मानकर मान्यता देता था। 
महाभारत में गण शब्द का अयोग .एक विशेष धर्व में हुआ है। 
गरातंत्रालवक प्रातंत्र राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया 
है। इस विषय पर पणले परध्याय में विवेचना की जाएगी। 
संघ--संघ भी मनुष्यों के जतसमृदायों में से एक प्रस्िद जन- 
समुदाय दा। रामायतुकार ने इस शब्द का प्रयोग एक ही व्यवसाय- 
जाले लोगों के संगठित समुदाय के ध्् में किया है। रामायरा के 
अयोध्या काष्ड में लट, नर्तकों और गायकों ध्रादि के संघों का वर्शन 








'--आकयाल् चतियास्योधानमात्याम्गण बल्लभान्‌ । 
किपमानव >>...» 
रको० १३ सगे ४७ 
(--सज्दारास्तवामत्या:. स्पा: खेगइनागणा: । 
आायाश्व सराजन्वा: कशपीमुक्वास्तया गणाः ॥ 
रुलो० ४ सर १२७, युद का० । 








(रर२१ ) 


है। राम के राज्यामियेक समब 
और गायक हंघ धत्पंत प्रसन्न थे ।* 


ामावश के ध्रयोध्या कार्ड ही में प्रत्य स्थल पर ऐसे जन समुदायों 
की सूची दी है जिनके सदस्य एक ही ध्यवक्षाय के घाधार पर 
सदस्वता का पविकार प्राप्त किए हुए थे। कवि ने इन जतआमुदायों 
को संधों के नाम से सम्योधित किया है।। भरत के द्वारा यह निंय 
कर लेने के उपरान्त कि बह राय को मनाने श्ौर उन्हें उर्तेका राज्य 
आपने के लिए बन जाएँगे यह संघ प्रत्त्त पातत्दत हुए थे । इन संघों 
में विशेषकर मणिकारों, कुम्हारों, सूत्कारों, छत्तों के दारा जौषिका 
कमानेवालों, मौर को पूंछ थे पंखादि वनानेवालों, रेपरेजों, दरतकारों, 
आंधी, युनारों, क्वल बुननेबालों, थोवी, दरभी, ग, मल्ताहों घाहि 
के परलग-पलग सं सब्मिलित ये ।ई 

इस प्रकार एक ही व्यवसाय के लोग एक अत-मुदाय के रू में 
संगठित होते पे । अन-रमुदाध की इस संगठित संस्चा का गाम सं 
था। यह संघ रवतस्पतापुबेक धषपने क्षेत्र के पर्तगेत शुणलतापु्वक 
कार्य करते थे। हस युग में भी उसका ह्य#प किसी धंश में शाम्पदा: 
|धिक पंचायतों में बेला ला सकता है। पह (ंचायतें धपनी-प्रपी 
जाति सम्बन्धी रमस्वापों का निर्शेय कर लेती है भौर एम प्रकार 
अपनी जाति सम्बश्धी समस्वाप्रों को भली भौति गुल लेती है। इस 
क्षेर में इस युग में भी राज्य उन्हें स्वतल्वता दिए हुए है। इसलिए 





समाचार को सुनकर गट, नतेंक 


*..0मटनर्तक संघानां गायकानां च गायतामू। 
कर्षसुज्ा बाघ! द्यक्ञाव जनता तत; ॥ 
स्लो १४ सर्ग ६, अषोष्या हा०। 
(--आवातार्चार्य संघाता राम ढर्दु सर ल्मणं। 
तस्वेष व कथारियत्राः कुर्बाणा हुष्ट मानसाः॥ 
सको० ७ सर्त ८३, भ्रयोष्या का» । 
(--रजिक्मरारण ये केकिकुम्मकाराश्व, शोभनाः 
सुत्र्मौविशेष्ञा ये च अक्लोपजीबिन: |] 
पूरक: ऋाकचिका वेबका रोचकास्तथा। 
जख्तकाराः सुधाकारा ये च गरबोपजीबिन:॥ 








( सरर ) 


इल कघों के संचालन एवं उनके जीवत-झोत्र में राज्य हुस्‍्तकेष न करता 
था। राज्य इन संधों द्वारा बनाए गए नियमों की रक्षा करता था। 
इस दृष्टि हे यह स्थानीय झस्था भी, रामायकष काल में, बड़ी महत्वपर् 
स्पा थी। 

महाभारत में भी इस सब्द का कई धर्ों मं प्रयोग किया गया है। 
परतु इसका विशेष महत्व राजनीतिक क्षेत्र में है। महाभारतकार ने 
इस शब्द का विशेषकर संघ-राज्य के घ्॒ष में प्रयोग किया है। इस 
िपय की विजेजता घगले ध्रष्याय में की जाएगी । 

पौस्जानपद--पौर भौर जातपद शब्द कमशः पुर भौर जनपद 
क्दों से बने हैं। हि यूप में राज्य, पुर (राजधानी) घोर राष्ट्र 
इल दो पुस्य भागों में विभाजित किया जाता था। यह दोनों हि 
कत्तातमक राज्य के दो गुक्य धांत माने जाते वे । 

दौर भौर जातपद के वास्तविक स्वकप के सम्बन्थ में राजनीति- 
विचारों में मतभेद है। दर लोगों का कपन है कि पौर झौर 
आतपद कमरा: पुरवास्तयों धौर राष्ट्रवातियों के पर्यायवाची शब्द 
है भर एसौलिए एस कष्ों का प्रयोग बहुबकत में हुआ है। परन्तु 
दूसरी कोटि के विचारक इस बात से सहमत नहीं है। बह बौर भौर 
आतपद नाम कीदी प्र्रग-पलगः संस्‍्थाएँ मानते ' हैँ। डाबहर 
कापौअसाद जायसवाल ने ल्ारबेला लेख, नासस्द की छुदाई में प्राप्त 
पौर मुद्राधों, बौड शाहित्य एवं ऐसे हो भ्न्य साधनों के धाधार पर 
इस बात के सिद्ध करने का प्रस्ल किया है कि पौर भौर लागपद 
कम: राजधानी घौर राष्ट्र की दो इंस्थाएं थीं। उन्होंने (स बात 
के सिर करने का प्रयत्न किया है कि रामायण में पौर झब्दका 
सदोष एकब्सन में भी हुथा है जो पौर को एक संस्था के रूप में 
सान लेने में सहायक सिद्ध होता है। उसका कबन है कि आरम्भ में 
रामायरा में पौर शब्द का प्रयोष एकल में हो होता वा पर्तु 
कुछ फ़मय के व्यतीत हो जाने के उपरास्त पंडितों ने इस शरम्द के 
आास्तविक धर्य को न समभकर भूल से इस रब्द का बहुबचत बनाकर 
रामायरा में लिख दिया। इस बात का प्रमाण यह है कि रामायशष 
में कई एक ऐसे इलोक शव भी प्राप्त है जिनमें पौर-आानपद शब्द 
कर्ता के स्थान पर बहुतवत में प्रयुक्त है परन्तु इनकी क्रिया का 








(२३) 


अयोग एक ही वचन में हुधा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने रामायश 
से एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें कर्ता बहुवचन के होने पर 
किया एककचल बोषक हो है।* इस एलोक के ध्राधार पर उसका 
यह कबल है कि प्रारम्भ में पौर-जानपद का एकवचन ही इस रलोक 
में था; पर्तु पंकितोंने भूल से बाद को बहुवचन कर दिया। 
ामावए की १ई हस्तलिकषित ्तियों में पद भी इस स्वत पर वें 
साब्द एकबचन रूप में ही लिखे मिलते है। इष्णाचार्व एवं व्याताचार्य 
डरा राभावरा का जो सस्करशा किया गया है उतकी हस्तलिलित 
अठियों में वह शब्द इस स्थल पर एकबन में ही प्राप्त हे। 

'तमायस श्रौर महाभारत के उस रुपलों का जहाँ पोसआानपढ 
क्दों का प्रयोग किया गया है गम्भीरहापू्वक प्रध्यवत करने के 
उपरान्त यही विदित होता हैं कि पौर भौर जानपद दो कंवाएँ 
थीं। एस ठिदांत की पुष्टि स्प्रषण इस बात ऐ होती है कि एन सब्दों 
का प्रदोग संश्वाबोषक शा्दों की शंकला में परधिकतर हुभा है। जिन 
ास्दों के वाद इस शब्दों का प्रयोग हुआ है बह संस्याबोधक होने के 
कारण इस दोनों शब्दों को संत्वा की श्रेणी पे बलण कर देगा उचित 
मे होगा । जैधम, गए, श्रेणी धादि हस्थाधों के साथ पौर धौर 
जातवद का प्रयोग होने पे पौर प्रौर जनपद को शपधाएँ मान लेगा 
ही उचित होगा। 

इस विद में दूसरी बात यह है कि रामायरा में कुछ ऐेढे 
रवल हैं जहां पर राज्य के शमस्त प्रभावोषक श्दों के अयोग के 
साथ भी इन चर्दों का प्रयोग मिलता है। जो व्यायसंगत नहीँ है 
आर कवि को साहित्य सम्बन्धी योग्यता पर दोषारोपश करता है। 
कवि के इस प्रकार के बर्ान ऐ वह पुनरावूत्ति दोष का भागी हो जाता 
है। परन्तु वाल्मीकि जैसे कवि से ऐसी भूल कदावि नहीं हो सकती 


-डपतिष्ठत. रामस्प समग्रसिषेचनस्‌ । 
पौरजानपदाश्चापि नैगमरच कृताअबिः ॥ 
स्लो २९ सर्म १४, सवोष्या का । 
--ल र शहृतवा। खबी गेवीसुष्याश्थ भूचिताः। 
अजुबगिवृमिष्वुम्ति. पौरजाकपदाएलदा ॥ 
सकोक १४ सर्स २६, अषोष्वा का०। 








(रू) 


ची। अब कवि ने 'र्वा प्रकृतय/” शब्द का प्रयोग कर दियातो 
पौर-आनपद को उसी धर्व मे प्रयुक्त करने की क्या प्रावस्‍्पकता रह 
जाती है? कवि का यहाँ पर दूसरा हो घाशय है। यह शब्द संस्था 
का बोध कराने के हिए प्रयुक्त हुए हैँ। कवि के लिखने कायह 
आशय है कि समस्त प्रजा एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि 
पके श्रवसतर पर उपस्थित थे । 

ामावश में पौर भलौर जानपद के अ्रधिकारियों की घोर भी कुछ 
संकेत किए गए हैं। रामावशा के प्रयोध्या काष्ड में ऐसा वर्णन है कि 
जैगमों के साथ पौर घौर जानपद के श्रेष्ठ राजा दशरथ के प्रासराद के 
द्वार पर छड़े हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे,ये।* इस स्थल पर श्रेष्ठा 
शब्द का प्रयोग है। डॉक्टर काशीप्रदाद जायसवाल ने इस शब्द का 
अ नगर्शेठ किया है। परन्तु यह घर्च प्रणुद है। तब सेठ सूस्कत के 
जगर श्रेष्टित से बनता है, जिसका प्रयमा बहुबचन नगर श्रेष्ठ: बनता है| 
पर ओप्ठत से श्रेष्ठ: नहीं बनता इसलिए पौर श्रेष्ठ: नगर श्रेष्ठ का 
वर्षायबाबी शब्द नहीं है। पौर-जानपद श्ष्ठा: या तो पौर जानपद 
संस्वाषों के प्रधान भयदा इस संस्था के प्रतिष्ठित समाखद होंगे। 
महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि जब सभा स्यायारये के लिए 
जुलाई जाती थी तो उस प्रवसर पर सभा का ्रधान श्रेष्ठ हुमा करता 
था। इसलिए यह मात लेना कि परक्षेष्ठ तथा जानपदशे्ठ भपने 
जाम की रुस्थापों के कस: प्रधान थे प्रनुचित त होगा । इस वैन से 
भी पौर भोर जानपद का झंस्था होना सिद्ध होता है। 

सामाव के बालकाष्ड में पौर के कारों ( एथा०धं०05 ); का 
भी उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि ने ऐसा लिखा है कि राम पौरूकायों 
के सम्पादन में विज्लेष रुचि रखते थे । उतके द्वारा सफलतापूवंक पौर 





&_..दौरजालपद श्रेष्ठ ेशमारण गणः सह । 
सक्रो० ४० सगे १४, अयोष्या का०। 
(--थे इरति ये श्रेष्ठ पादों भवति कहूपु। 
'बादरबेब समसास्यु ये न लिन्‍दस्ति लिन्दितस्‌ ॥ 
सलौ५ 5 भ० ६८, सभा> प० | 
4--पिदरा्ञा पुसस्‍कृत्य पौरकायादि। सर्बशः ॥ 
स्लो» २) सर्मे ७3, बातन० का०। 














( स्खथ) 


कार्यों के संचालन के कारए तैगम के सदस्य उस वर विस प्रेम करने 
लगे थे ।* इस वरान से भी यह विशित होता है कि पौर पक संस्वा 
'ी जिसके प्रघीन रुछ निर्धारित श्वासत-विषयों का प्रबन्ध किया 
जाता था। 

ुकनीति में एक स्खोक है जो इस सिद्धा्त का पोषक है कि पौर 
एक रंस्था थी । शुकनीति में विभिन्न प्रकार के लेखों एवं उतके महत्व का 
वर्जन करते हुए पौर लेखक! भी उल्लेख है। यदि पौर का नपरबात्ियों 
क स्वान में यहाँ वर्शान होता तो पौर का बहुबचन में प्रयोग होता। 
'परुकतु यहाँ पर पौर का एकव्नत में प्रयोग हुसा है। दूसरे बदि घुक- 
नीतिकार का पौर लेक्ष से पुरवातियों के लेस से तासर्य होता तो उसे 
जानपद लेख को भी धंकित कर उतके महत्व को दिखाना प्रावस्यक 
था। पर कवि ने इस धोर ध्यान हो नहीं दिया । इसके प्रतिरिस्त 
पुसवात्षियों के लेख का जल्मेख करने का यहाँ पर कोई भ्र्य ही नहीं है 
भौर यदि होता भी तो जनमत की दृष्टि से इस पद का महत्व कनिष्ठ 
नहीं माना जाता। हिस्-वुव में जनमत का स्थान बहुत ऊँचा चा। 
जनमत के प्रभ्शाय में पीछे वरांग किया जा चुका है कि राजा के लिए 
जनकत का उल्लंघन करना अस्तम्मव या। इसलिए दौर एक स्थानीय 
संस्था थी जिसका स्थान राजा एवं संजिमंडल के स्थान से कनिष्ठ चा। 
डा न्यायसंगत भी है। शुफतीति में इन लेक के सम्बन्ध में ऐसा 
अंत दिया हरा है--जिस लेख पर राजा की मुद्दा लग चुकी है बह 
खबरे श्रधिक प्रावक्यक पत्र होगा। जिस्न पत्र पर राजा की मुद्दा न 
कगी हो परस्‍न्दु राजा का हस्ताक्षर हो उसका स्थान मुद्रावाले लेख से 
न्यूत होता है, मंत्री धरादि के लेख का पद इससे न्यूत मानना चाहिए 
भौर पौर का लेख उससे न्यूत घर्यात कनिष्ठ मानता चाहिए। इस 

















'--आीतो आह्था नेगमह्तया ॥ 
सक्लो० २३ से ७७, बाण का० । 
नै>-स्युद' लिखित राजा केल्य तत्बोसमोत्तमस। 
उस्तम॑ राजलिखित मं मंत्यादिभि: झतस ॥ 
रक्रोड स्द३ चर» २, शुकनीति । 
पौरक्षेक्य कनिष्डं स्थातसये संसाधन दमस्‌ ॥ 
स्लरोन सदर भश० २, दयकनोति । 
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अकार शुक्रतीति के इस बड़ँत हे पौर के वास्तविक स्वरूप का निर्यय 
हो जाता है। 

रामायश भर महाभारत-काल में पौर घौर जनपद बढ़े महत्व 
को संस्वाएँ मानी जाती थीं। इन पंधों में शायद ही किसी ही महत्व- 
पूर्ण घटना का वात हो जहाँ पर यदि राजा को राज्य सम्बन्धी किसी 
िवय पर निर्णय करने की श्रावश्यकता पड़ी हो तो पौर-जनपद के 
सदस्यों को बुलाया न गया हो । राज्य के शासन सम्बन्धी विषयों पर 
इनकी सम्मति ली जाती थी । भावी राजा की नियुक्त में इनका विशेष 
हाथ रहता वा । 

रामायफ़ में राम के राज्यानियेक के समय पौर-जातपद के सदस्य 
उन्‍हें राजपद देने के हेतु राजहार पर राजा की ग्रतीकषा करते हुए दिख- 
लाएं गए हैं। राजा दशरथ इस बात की सूचना देने के लिए .धाचार्य 
आहाण, गैगम भर पौर एवं जातपद के प्रध्यक्ष राथ के राज्यामियेक 
को: झमस्त साम्री के साथ राजद्वार पर राजा की प्तीक्षा कर रहे 
है। गुरु बशिष्ठ ने सुमंत्र को राजा के पास भेजा था।* युमंत्र ने राजा 
के पा जाकर निवेदन किया--राजन्‌ ! रामचन्द्र के प्रभियेक को समस्त 
सामत्री के साथ नैमम एवं पौर तथा जानपद के सदस्य झ्रापकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं।| घ्सके तपरान्त जब राम को वनगमन सम्बन्धी श्राज्ञा 
मिल जाती है घोर राम यह समाचार सीता को घुनाने जाते हैं तो 
सीता राम को उदास देखकर कहती है--क्या समस्त अ्रजा, श्रेणी के 
मुक्तिया धौर दौर तथा जानपद तुम्हारे सहायक नहीं है ? ६ इन बरनों 
दे पौर प्रौर जानपद के महत्व का बोध होता है। 

अहाभारत में भी रुछ ऐसे उद्धपण मिलते हैं जिनसे पौर और 
*+--.पौर जानपद श्रेष्ठा नेगमारच गणें: सह ॥ 

झललो७ ४० सर )४, प्योष्या का० । 

-उपतिषयत.रामस्य.... समप्रममिवेचनस्‌ । 

वौरजानपदाशचापि नैगमरथ कताअकि:॥ 

स्लो २९ सर्ग १४, 

-- सवा परहतयः सं शी सुख्यास्थ भूचिता: । 

अलुबजितुमिच्दम्ति. पौरजानपदास्तदा # 

स्लो० १४ सर्म ३६, भवोष्या का०। 




















(३२७ ) 





जातपद के संश्या होने के शिद्धान्त की पृष्टि होती है। पहली बात यह 
है कि रामायरा की भाँति महाभारत में भी पौर के कार्यों की घोर संकेत 
किया गया है। महाभारत के प्ादि पर्व में लिखा है कि पांचों पाष्डण 
भाई खाष्डवप्रस्थ में रहते हुए पौर कारों वें विशेष भाग छठे थे।* 
क्ता चलता है कि राज्य के युवराज को दा्न-का्व सीखने के लिए 
कौर के कार्यों में भाग लेगा पढ़ता था। 
दौर बूढ़ों का उल्लेख किया है। पाण्दू बतगमन 

[नती घर मारी से कहत हैं कि बह उनके 
समाचार की सूचना राजपुरोहित, बिढुर, बहार 
और पौर बृदों धादि को दे दें।| उचयोगप्ष में इत्र बात का उल्लेख 
है कि पौर वृद्ध शुरुसभो में बैठा करत थे; चर शपनी सम्मति 
सत्र में देकर राज्य के घासन-कार् में भाव छेते थे। 

रामावशा ौर महाभारत के उपरोक्त बरँनों से पता चलता हैं 
'कि पौर राजधानी की घोर जानपद राष्ट्र कौ स्थानीय संस्था थी जो 
ऋमशः प्राजकल के म्यूनिसिवैलिटी घौर जिला बोर्ड के समान होंगी। 
यह सका अपने क्षेत्र मं श्रासन कायों के लिए स्वतंत्र थीं। 

इस कार रद, गरम, नैगम, खेफी, गए, संघ, पौर ्रौर जात- 
वद रामाबश भौर महाभारत कालीन मूख्य स्थानीय हंस्थाएँ थीं, जिनके 
डरा स्थानीय विषयों का शासन अ्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा होता था। 
'इल संस्वाधों के कारण राजा के श्रधीन झ्ञासत-कार्ों का क्षेत्र परिमित 
हो जाता था । यह पँस्‍वाएँ अपने प्रतिनिधियों को सभा में भेजकर 
इसके द्वारा राजा के स्वेच्छाचार पर प्रतिवस्थ लगाती वीं। घतः वह 
'ंशवाएँ उस युग में जनतत्ववाद के तत्वों के रक्षक के रूप में वीं जिनके 
द्वारा राज्यों की स्वापना धौर विकास में बड़ी सहायता मिली है। 


4 जफ कपय८ सं 















५ पौरकार्याद्वि स्वाशि पुरुषप॑भाः। 
सजो० < श्र० २१०, भादिप०। 
(--ौर ब्रद्धाशक ये तत्र विवसल्ल्यस्मदाश्रया: 
अस्ाध सर्चे वक्तब्या: पाणडः प्रमरजितावनख्‌ ॥ 
सो २४६ श्र ११६, ध्रादि प०। 
4--हेष सर्येदु समागतेषु पौरेषु इद्ेदुण संगतेषु ॥ 
सजो० ७ अर २. ड््योग प०। 











अष्टम अध्याय 
गणातंत्रात्मक राज्य 





'हिल्दू राजनीति-सासत में यए एक ऐा बाब्द है जिसकी 
पर कुछ राजनीति-विज्ारदों ने विज्ेष ध्यान दिया है। इन महा 
हे गए झब्द के वास्तविक घर्च पर भिन्न मत हैं भौर इन भिन्न मतों के 
आधार पर इनको हम तीन मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हें। 
इल तौस वर्षों से एक वर्ण ऐसा है जोगए शब्द को व्यापारिक 
संघों भधवा रंस्थाप्ों का ब्ोतक बतलाकर उसे राजनीति क्षेत्र से 
सितान्त, परलण रखने का प्रयह्त करता है । दूसरा वर्ग वह है जिसकी 
दृष्टि में गए शब्द उपजाति का ('रा/० ) ओोधक है परन्‍्लु 
तीसरा और प्न्दिम वर्ग गणा शब्द को राजनीति के भन्त्गंत रख कर 
से प्राधुनिक गरातंत्रतमक राज्य ( [रेटएप0॥० ) का पर्यायवाची 
शब्द बतलाकर इसका राजनीति-कषत्र में महत्व बढ़ा देता है। इस 
अन्तिम वर्ण में डाक्टर काकीप्रसाद आयसबाल भी परिगशित किए 
जाते हैं जो कि इस सिद्धान्त के पटल पोषक है कि गए शब्द गएा- 
तंत्राह्मक राज्य प्रधवा रिपस्लिक ( ०000 ) के धर्च मे प्राचीन 
काल मे प्रय्त होता चा। 

महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो गश बन्द के 
वास्तविक प्र पर प्रकाश डालते हैं। महाभारत के सभा पर्व में 
युषिष्ठिर के राजजूय यज्ञ का विश्द वरशांत किया गया है। इस पवसर 
पर बूचिष्ठिर की दिग्विजय का भी बन किया गया है । यूषिष्ठिर की 

















( रर६ ) 


दिश्खिजय के सम्दन्य में यह लिखा हुपा है कि उनका एक-एक भाई 
एक-एक दिशा की विजव के निमित्त प्रस्थान करता है। पर्जुन उत्तर 
दिशा की घोर प्रस्थान करते हैं।* वह कई शज्यों को विजय कर 
पराजित राजाधों को अपने साथ लेकर प्राम बढ़ते हैं। भाणे बढ़ने पर 
इन्हें बहुत से गरों से एक-एक करके युद्ध करना पड़ता है जिन पर विजय 
अष्त करने पर वह उन्हें दषिष्ठिर का करदावी बनाने में सम होते हैं 

महाभारत के इस बात ते पहिलो बात तो बह बिदित होती है 
कि यह गरारास्य थे और ओो इतने पक्तिशाली थे कि उतकी विजब 
के लिए धर्जुज को इस बात की प्ावस्यकता पढ़ी थी कि बह प्रस्य 
राजाओं की इस कार्य में सहायता लें। व्यापारिक संघ प्रषवा एसी ही 
भय संस्थाएँ इतनी इलसालिती नहीं हो सकती कि बह धर्जत बसे बौर 
यड़ा घौर शक्तिशाली सेना का युद्ध के लिए श्राद्धान कर सकते। 
इनका तो मु्य उद्देश्य शान्ति व्यापार करना था । उनमें बीरता 
एवं रखकौजल कहां से था सकता था ? इसलिए जिन यों का इस 
स्थान पर उल्लेख किया बया है वे व्यापारिक सं प्रयवा ऐसी ही प्रल्व 
संस्था कदापि नहीं हो सकते। इस गस शब्द को व्यापारिक रूप के 
अर मे लेता व्यायसंगत नहीं हो सकता । 

इस सम्बन्ध 
उद्देश्य भपने भाई युष्ठिर को सावंभोम राजा बनाना 
यूधिष्ठिर को भरना महाराजाबिराज मानने में संकोच करते थे घर 
कर देता स्वीकार नहीं करते थ॑ उनको युद में भा्वान कर घोर 
पराजित कर इस बात पर विवश करना था कि वह युकिष्ठिर को 
अपना सुज़ाद स्वीकार कर लें। इस दृष्टि से पर्जुन का युद्ध केवल ऐसे 
ही राज्यों के प्रति हुपा होगा । इसलिए जिन गरों से पर्यून का युदध 
हा होगा बह गरा प्रवर्य स्वतंत्र राज्य होंगे जिन्होंने पी स्वह॑- 
जता स्थिर रखने के लिए हर प्रकार से प्रय किए होंगे पोर उन्हे 
विवश होकर युद्ध की घोषज़ा करनी पढ़ी होगी। यह गरा स्यापारिक 
संघ घथवा प्र्य ऐसी संस्थाएं नहीं हो सकते क्योंकि यह संस्थाएं किसी 
ने किसी राज्य के परन्तर्वत धरवष्य होती हैं ऐसी स्थिति में जब उतके 



































* -विजयाय प्रयास्वामि 





दिश धनदपाहितास्‌। 
सकलो० ४ भ० २४, खभा प०। 


( २३० ) 


अपर बाहरी घाकमश होंगे तो वह राज्य' उनकी रक्षा के लिए 
कर्तव्यवदध होकर पागे घवर्य धाएगा । इन संघों वा संस्पाों को किसी 
जी बाहरी राजनीतिक रंस्था से युद्ध करने को थोषणा करने श्रथवा 
कष्षि करने का कोई प्रधिकार नहीं है। परन्तु उपरोष्त गयणों 
के वन में ऐसी बात देखने में नहीं घाती। इग गो ने स्वयं 
अर्जुन से युद्ध की घोषणा की भौर जिसमें उनकी पराजय हुई 
थी भह घपनी पराजय को स्वयं स्वीकार करते हैं भौर सब्धि करके 
सुषिष्किर को कर देता स्वीकार कर लेते हैं। इस वर्शन के घाधार पर 
मह स्वीकार करना स्यायसंत होगा कि यह गश किसी प्रकार भी उन 
अस्वाधों ते कम त होंगे मिरहें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरे 
दो में यह गराराज्य प्रवशय होंगे। यह व्यापारिक संघ धषबा उप- 
आति वा गोध की कोटि में परिगशित नहीं किए जा सकते । 
महाभाएत के शास्ति पर्व में भी गणों का बुत है। यहाँ पर 
अहाभारतकार ने भीष्म के पृ से गो की प्रांतरिक एवं बाहा सिर्वलः 
हां को रष्ट किया है।* इस प्रसंग में कुछ ऐसे शब्दों का उत्लेख 
किया गया है जिनका सम्बन्ध गण से है धौर जो राजनीतिओोत में बढ़े 
अहलल के हैं। हि शाहनकार राज्य के लिए “साधन बतुष्टय” नामक 
जीति निर्धारित करते हैं थो स्राम, दास, दष्-भेद के नाम हे प्रशिश है। 
गो के बल्ले भें भी इसी नीति के बरतने पर विशेष बल दिया गया 
है भीष्म पों के लिए उत्तम गुधाचरों की व्यवस्था निर्धारित 
करते दै। राग चलकर बह बलशाली सेता भौर सबल कोष गों के लिए 
अत्यश्त भानश्यक बतलाते हैं।; गएों को शफलता के लिए इन बातों 








+-..ममलतरभय रष्पमसाई बाहितों भय । 

स्लो» २८ धप्याय १०७; शा प० | 
[--समदालबिमेदनेः । 
औ--आररचामित्रंक्पंण । 


शललो० ३६ अध्याय १०७, शा० प० । 
चार मंत्र विधानेधु कोपसजिचदेषु च। 
लिल्बबुक्ता महाबाहो वर्डन्ते सर्चतो गला: ॥ 


सको० १३ अत्पाव १०७, शव प०। 





श्लो० १३ अध्याय १०७, शाह प०। 





( रह ) 


'की श्रावस्‍्यकता के घतिरिकत नीति का गुप्त रखना भावरवक बतलावा 
बया है ।* 

उपसेक्त राजनीतिक पद जो बसों पे पनिष्ठता रखते हैं और 
जिनकी उत्तमता पर यों की उत्तमता भी: निर्भर है गशों के राज- 
जौतिक लक्षस को निस्लन्‍देह सिद्ध करते हैं। इसलिए गण को राज्यों 
की कोटि में परिगफ़ित करना उचित होगा। 

अरब प्रस्त यह है कि इन गणराज्यों में किस प्रकार की सरकार 
थी ? इनकी क्या रूपरेला थी ? गरा बन्द का शाब्दिक परे गाना 
करना है। गशाराज्य, इक प्रकार, बहु स्थक राज्य ध्थवा बहुत जनों 
का राज्य कहलाएगा। इदलिए गएराज्य से तात्पये 'णफंत्राक वा 
“जनत॑त्र' राज्य से होगा। सापारण जनता के हाथ में शासन की वाग- 
डोर होने के कारण ही ऐसे राज्य में राजकीय प्रस्तावों का गुप्त 
रहता कठिन हो जाता है। इसीलिए नीति को गृप्त रखना इन राज्यों के 
'िए भत्वस्त भरावइ्यक बतलाया गया है धौर जिसका प्रभाव इन राज्यों 
की एक बड़ी निर्वलता मानी गई है। गशाराज्य में प्रत्येक नागरिक 
को समान प्रधिकार प्राप्त बे। इस प्राघार वर वह क्ासतकाव में 
समान प्रधिकार प्राप्त कर सकता था। इसी कारए भीष्म इस बात का 
आदेश करते है कि गणराज्य में कोई भी व्यक्ति दूसरों को छोटा 
अथवा तुच्छ ने समझे. क्योंकि प्रशवेक नागरिक जाति वा कुल की दृष्टि 
के समान है 

सखराज्य में बहुतों के द्वार जान किया जाता था इश बात की 
कत्वता सुमद्रानहरता की घटना भी प्रमाणित करती है। चुनद्ा-हरण 
समाचार घ्रत्थक-बृध्णि लोगों में प्रस्ति की भाँति शीघ्रता से फैल जाता 
है। यह लोग सुपर्मा नामक सभा में दौड़कर एकत्र हो जाते हैं। बह 
सभा में इस विषय पर बाद-विवाद करते हैं। तदुपरान्त वे उस निरंय 
'पर वहुँचते हें जो कार्य रूप मे परिएत किया जाता है। 


+-#संतयहिः पधागेद। 
शल्लो० २४ भ्रध्याव १०७, शा० प०। 
| --ल्वोलयं भामिभापम्ते तत्पराणव-अचसम्‌। 
जया च सदणाः खर्चे कुलेन खब्ास्वथा॥ 
रज्ञो० ३० अध्याय १०७, शा० प०। 




















१ रक्र ) 


महाभारत में उपरोक्त सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त यह निरचय 
कर लेगा कि गए शब्द, गएतंत्रात्मक राज्य के लिए महाभारत काल 
के प्रयुक्त होता था उचित ही होगा । ि 

रामायण में गणरतत्रास्क राज्य--रामायता में जिन राज्यों का 
रन है वह समस्त राजतंत्रामक राज्य हैं। रामायण के मू्य राज्य 
'िचिला, भगोध्वा, किप्किल्धा भौर लंका हैं। यह राज्य राजतंतरात्मक 
है। रामायरा में गशातंत्रात्मक राज्य का कहीं भी/उल्लेख नहीं है। 
रेस विदित होता है कि राभायणकाल में गशश-संत्रा्मक राल्यों का 
अन्‍्म नहीं हुपा था भौर बदि जस्म हो भी बुका हो तो वाह्मीकि का 
भुक्य उद्देश्य बैदिक संस्थाधों के वर्णन करने के कारण उन्होंने इस भोर 
ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि धनाये राज्यों को भी जिनका कि 
ामावश में बात है वाल्वीकि ने प्रपनो रामायण के प्वपंत घारय 
यों का चोला पहला दिया है। इन धरा राज्यों के वनों में कहीं 
औ इस बात की अलक नहीं मिलती जिसके घाधार पर यह कहा जा 
सके कि यह बैंदिक राज्यों से भिन्न थे । 

अच्यपि रामायरकार ने जहाँ तहाँ यरा घन्‍्द का प्रयोग किया है 
वस्तु यह बब्द राज्य के धर्द में रामायसा में कहीं भी अवृष्त नहीं 
हा है। रामायरा में शमुख्य एवं गसबल्लभ शब्द भी मिलते 
है। पस्लु बह जिस धर्ष में इस पंथ मे पयुक्त हुए हैं उत पर ध्यात- 
बूबंक विवेचन करने के उपरान्त यह तिर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
यह सब्द राज्य के पर्ष में एामायता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए हैं। 

इसलिए गरातंत्रात्मक राज्य का स्वरुप प्रौर उसकी कार्यक्षैली 
आदि की विवेचना के निभित्त महाभारत भो जो सामाप्री ग्राप्त है उसी 
तक सीमित रहना पड़ेगा। 

मद्राभारत में गयातंत्रात्मक राज्य:--सहाभारत की इेकों 
दल हैं इसमें मे विभिन्न प्रकार के गएत॑त्रात्मक राज्यों का होता 
और उनका स्रैफलतापू्वक क्रियासौल . हो कर कार्य करना राज- 
जीति क्षेत्र को एक महान देत है। इसमें गरातंत्रात्मक राज्यों 
की एक लम्दी सूची दी हुई है नो उस समय क्रियाशील 
होकर कार्य कर रहे थे। महाभारतकार ने इन राज्यों को गण के 
जाम झे सम्बोधित किया है। यूधिष्ठिर के राजसूय यक्ञ के प्रारम्भ 














५ २३३ । 


होने के पूरे उनके चारों आई चारों दिशाघों को विजय हे हेतु प्रस्थान 
करते है। घडुग उत्तर दिशा की धोर चलते हे। पहले बह कई राज- 
तंतरात्मक राज्यों के राजाधों को पराजित कर यूधिस्छिर का करदायी 
जलाने में सफल होते हें। इपके पश्चात्‌ वह 'इन राज्यों के पराजित 
राजाधों को साथ लेकर पुरवंश्ीय प्रसिद्ध राजा विश्यगाव से युद्ध करने 
के हेतु चल पढ़ते हैं भौर घपने बौर योडाप्ों की सहायता से उसे 
भ शुद्ध में पराजित करते हैं। 

सात दृस्यु जनराज्य--राजा विश्वगाव को पराजित करने के 
उपरान्त धर्जुन सात दल्यु गए राज्यों की भोर विजय को श्रमिलाषा 
से प्रस्थान करते हैं।* महाभारतकार ने इन गशाराज्यों को दस्यु 
गशराज्य के नाम से सम्बोधित किया है। इससे स्पष्ट हैकि यह 
दाज्य प्रनायें राज्य वे । पतकी स्थिति महाभारतकार ने कर्वत के 
समीक अतलायी है। ऐसा बिदित होता है रियह बता पहरास्य 
हिमालय पर्वत के श्रंक में स्थित होंगे। सम्भव है कि पंजाब प्रधवा 
कश्मीर के समीप ही कहीं हिम/लब पर्वत पर यह राज्य बसे हों। इसी 
कारण महामास्तकार ने उन्हे बसपुप्वतवासिन्‌ गशा: लिखा है। 

कश्मीर--सात दस्यु गशों को जीतने के उपरान्त कविवश्न्ठ 
अर्जुन न कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को पराजित किया । महाभारतकार 
ने ब्य राजतंभात्मक राज्यों के बर्णानों में राजा का नाम दिया है। 
'रन्‍्दु इस स्थल पर बहू राजा का नाम न देकर वह लिखता है हि परत 
ने कश्मीर के कष्रियों को हराया । महाभारतकार का राजा के नाम पर 
मौत रहता सार्थक हूँ । कर्मीर में सम्भवतः उस समय राजा न होगा । 
अन्यवा बह इस विषय में मौतता कदावि न पार करता। इसलिए 
बह सम्भव है. कि कप्मीर राज्य में उस्त शरमय राजतंत्रातमक राज्य न 
था बरन्‌ वहाँ गएत॑वात्मक राज्य होगा । 

दश गतंत्रात्मक राज्य--इसके पतत्तर दस राज्यों के संघ 














*--.हौरबं झुधि निर्जिश्य द्स्‍्यूल्पबंतवासिन: । 
स्ाजुत्स बसे तानजयल्सस्तू पष्णदवः ॥ 
स्लो» १६ च० २०, समा पण। 
ै--हल: कर्मीरकास्वीरास्पत्रियपंभः ॥. 
सकलो० (७ छा७ २७, खमाठ प०। 


( २३४ ) 


को भरईन पराजित करते है। इत दक्ष राज्यों के संघका प्रभाव 
होहित वा ।* सोहित को यहाँ पर राजा के नाम से सम्बोधित नहीं 
किया गया है । भपितु उस्ते साधारण पुरुष की भांति सम्बोधित किया 
गया है। इससे वह स्पष्ट है कि लोहित साथारशा नागरिक होगा घोर 
उसने इन दस राज्यों के संघ का प्रधानपद नागरिकों की सम्मतिसे 
काया होगा । इसी कारश इत राज्यों कौ रक्षा के निभितत वह पर्युत 
है युद्ध करले गया था शौर जिसमें उसको पराजप हुई थी। ऐसा प्तोत 
होता है कि इस संघ-ताज्य में जो दस राज्य सम्मिक्षित थे बह घना 
प्रलण-लग प्रधान भी रखते होंगे। पर दसों राज्यों के रंप के 
धान पद पर उ् शणय लोहित चा। 
त्रिगते, दावं, और कोकनद--दस पएतंत्रात्मक राज्यों के संघ 

को विशव करने के उपराब्त धर्मुत धागे बढ़ कर जि, दा 
और कोकतद राज्यों के यों से युद्ध करत हैं जिसमें धर्चुत की विजय 
ही है। भह्ाभारतकाए श्वष्ट लिखता है कि विगत, दा भौर कोबनद 
कभिव पर्युत के दश हो गए ।| उसने इस बात का उल्लेक्ष नहीं किया 
हि उनका राजा धुन से युद करता है, पराजित होता है तथा सब्धि 
करता है बरन्‌ बह लिखता हैं कि यह क्षत्रिय ध्राकर युदध 
करते है, पराजित होते हैं भौर घर्जृत के पधीन हो जाते हैं। 
इसके पस्थात्‌ पर्मुन धागे बढ़ते हैं । दूसरे ष्दों में यह अभिवगणा 
रजत हे सन्षि करते हैं धौर धर्भुत के करदावी बन बाते हैं। इक 
वर्ान से वह स्पष्ट है कि इन राज्यों में जन साधाएा को ही क्षासता- 
दिकार आष्त वा। बहाँ राजा न वा । इन्हीं जन साधारण को युद्ध की 
होषणा करने एवं सग्थि करते का प्रधिकार प्राप्त था। इस प्रकार 
बरस के धराधार वर यह निष्कर्ष श्रवश्य निकलता है कि इन तीनों 
सा्यों की प्रजा को राजतत्ता आप्त थी। इसलिए इन रास्यों को गणा- 
तंजात्मक राज्यों क पर्तगंत परिगरित करना उचित होगा। 
'--.'वसवललोदिलं जेब मणइलेदशनिः सह ॥ 

सलो० १७ अब २७, सभा> प०। 
4--वलारिगतः कौसतेपं दा: कोकतदास्पता। 

'कत्रिया बढ़नों राजस्वुपावतंन्त सर्चण॥॥ 
सो १८ अर २७, सभाव प०। 


















(२३२) 


नगर गयातंत्रात्मक राज्य:--विरर्त, दावे भौर कोकतद राज्यों 
के पराजित करने के उपरान्त कृषनलत पर्ुन ने धिसारी ताम की 
ुलुदर नगरी को जीत लिया धौर उरवा नगरी बासी रोचमान को भी 
रण में धीत लिया ।* घोर धागे बढ़कर उ्होंने चित्रयुप द्वारा शुरक्षित 
चुल्दर सिह॒पुर नामक नगरी को परपनी शेता द्वारा युद्ध मे मच डाला 
इस प्रकार धर्जुन भिसा री, उरगा धौर किहयुर तामक तपर-रस्यों को 
पराजित कर उन्हें पका करदावी बनाते हैं। उस श्रमब बरबां भौर 
'हिहुपुर सवर-राज्य क्रमशः रोचमान घोर जिभ्ायुप के परधीन वे । बह 
राजा न थे, क्योंकि महाभारतकार उन्हें साधारण व्यक्ति की भाँति संबो- 
वि करता है। उन्हें राजा की भांति कहीं भी परादरतूक क्तों शे 
सम्मानित नहीं किया गया है। 

दूसरी बात इनके तम्बन्प में वह है कि बह किश्ी घत्व राज्य के 
आण नहीँ थे । यदि वह नगर किसी दूसरे राज्य के भाष होते तो बह 
राज्य इनकी रक्षा में धबक्य प्र्जुन ऐे युद करने धाते। परवा पर्जुन 
वे उन रास्यों को दमन करते जिनके कि यह भाग दे । प््ु ऐशा 
नहीं हुआा था । घरतः यह र्पष्ट है. कि यह नगर धरलग-पलग स्वर्ण 
राज्य पे । पर 

उस्त शमय वित्रायुप के प्रधीन शिहपुर नाम का गगर-म्य ौर 
रोचान के घधीन उरगा शरी थी। यह राजा म थे धतः ऐश विधित 
होता है हि रोचमात तथा वित्रायुध कृमणः उरणा घौर विहपुए राज्यों 
के भरध्यक्ष प्यवा प्रधान पे जिन्हे प्रजा की शम्पति से यह पद मिले होंगे 
और जिसके ऊपर पपने-पपने तगर की रक्षा का भार होगा। 

उपरोक्त बशाँन इस बात की पुष्टि करता है कि यह तीन सबर- 
राज्य--परभिसारी, उरगा तथा शिहवुए--गएतंत्राशपक नशसन्‍तब्य थे। 

सु, चोल, बाहीक, कार्योज, परम काम्बोज, दर्द, लोह, 


+.-अभिल्लारीं तो रमपां विजि्ये कुछ नस्दनः। 
जरगा चासिन॑ जैब रोचेमान रशेस्‍्जयत्‌ ॥ 
स्लो १६ भ० २७, समा#प०। 
--कतः फिर रे चि्रादुध चुरकिंतस। 
आधमदकूमास्याय पाकशालगिराइवे ॥ 
सक्रो० २० झा २०, समा> प०। 





के ( २३६ ) 


ऋषिक गलातंत्रात्मक राज्य:--महाभारतकार इसके उपरान्त कई 
गरतत्रत्मक राज्यों का उल्लेख करता है जो कि प्र्जुंन के 
सारे में पड़ते है भर किन्‍हें बह भपने श्धीत कर लेते हैं। सर्वश्यम 
बह सुछ भर. चोल राज्यों को पपनी सेना से जीत लेते है।* फिर 
बह घधासात लड़ाई के प्रत्तर प्रत्यनत पराज्षमी वाह्लीकों को वश में 
कर लेते है | वाह्लौकों को पराजित कर वह काम्बोजों के साथ दरों 
ते हैं।; तलवश्बात्‌ इल्पुत्र पर्जुज ने लोह, परम 
काम्बोज, उत्तर ऋषिकों को एक बार में हौ जीत लिया ।+ ऋषिकों 
के साथ भी धर्जुन की बड़ी लड़ाई हुई । र्षिक भौर धर्जुन में तारका- 
सुर संप्राम के समान घमासान युद्ध हुवा | 
यह वरुंत यह बतलाता है कि यह विभिश्न जातियाँ घपने-घपने 
जाम के राम्यान्तगंत रहती थीं। उनकी प्पती-पनी सरकारें था जो 
उन्हीं के द्वारा बनाई गई थीं। इन राज्यों में समस्त जन-समूह को 
जालनाधिकार प्राप्त था । इत राज्यों के शासत-कार्य का भार घारे जन- 
समूह पर निर्भर था। इसमें राजा त था । प्रत्येक राज्य का 
जन-समह के नाम पर था जो कि उस राज्य में बसा हुआ था। 

















जाम उस 











'--ततः सुझांर्च चोल्ारेच किरोटी पादडवपभ: । 
सहित: सर्व सेन्पेन प्रामत्कुसूतनदन: ॥ 
सलो० २१ झ$ २७, सभा० प० | 
+--कः परमविक्राम्तों चाह्मीकास्पाकशासनिः। 
मददता परिमर्देग बे चक्र दुरासदान थे 
रललो० २२ झ० २७, समार प० । 









उरबात्सइ काम्बोजेरजयध्यपाकशासनि: 
सल्लो७ २६ ध० २७, सभा« पण । 
+--ओोदरनपरमकाम्बोजालाविकाजु्तरानपि । 
सबितास्तात्महराज ध्यकपशयाकरासनि 
सलो० २४ झ० २०, समाठ प० । 
>--अधिकेश्ययि संग्रमोबभूवाअति संयंडरा। 
जारकामवसंकाराः. परस्वूपिक्षणो: ॥ 
रहो २६ घ० २७, समार पण। 














(२३७ ) 


इस प्रकार यह राज्य गरतंतरात्मक राज्यों के प्तगंत परिगणित 
किए जाएंगे। 
नकुल के द्वारा पराजित किए गए गणतस्त्रात्मक राज्यः-- 
अत के छोटे भाई नकूक ने इसी उद्दे से पश्चिम दिशा की 
और प्रस्वात किया था परोर वहाँ स्थित कई स्वतस्त्र राज्यों को युद्ध मे 
पराजित कर परिचमों मद्मूमि को घपने श्रधीन कर किया वा। किए 
सौरीषक तथा महेत् प्रदेख पर विजय प्राप्त की । यहाँ धकोश नामक 
ाजा के साथ नकूल का महासंग्राम हु ।* 
बह पश्चिमी मस्मूमि संभवत: राजस्थान की मरमूमि श्रबवा खिप 
प्रदेश हो सकता हैं । इसके परचात्‌ विजयी नहुल भाये बढ़कर कई 
गशराज्यों मै युद्ध करतेहें। बह गखराज्य दशाएँ, शिवि, जिगर, 
अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्टट, मध्यमकेस़ धोर बाटभान नाम से उस समव 
अशिद्ध बे। इनमें से दशा, शिवि, जिगर; ध्म्बष्ठ) मालव भौर पंच- 
कट को छोड़ कर शेष दो गसराज्य बाहाशों के श्रधोत ये जिनमें ऐसा 
'पता चला है कि ब्राह्मण लोग बसे हुए थे । इन समस्त गएराब्यो 
को नहुल ने पराजित किया था। इसके उपराब्त पुष्कर राज्य के क्रय 
पर नखूल ने घ्राकमरा किया घोर उस्ते भी पराजित कर यूविष्ठिर 
का करदाबी बना दिया।ई इन विज्यों से स्तुष्ट न हुए सकूल 
खिघुनदी के समीप बसे हुए रास्यों भौर सरस्यती नदी के किनारे" 














'--मक्भूमि अ ढाहलवेंन करन बहुधाल्यस्थ्‌। 
सो 2 च० ३२, सभा प०। 
सरीपक महेष्यं च वे चक्रे मद्दा चुतिः । 
अप चेद राजद तेन शुदमभूल्मइद्‌॥ 
लो ०६ च० ३२, समा० प०। 
4--कावदशाॉस्स जिल्‍मा च प्तस्‍वे पादड़तत्दन: 
शिव. क्लिगार्तानस्थष्ठास्मालवान्पंचकर्पटानू # 
रज्ो० ६ श्र० ३२, सभा० प०। 
जया सध्यमकेबार्च बाटवानान्दिजान थ। 
(--झनशच परिद्ृत्या5थ पुष्करारणयवासिनः | 
थाजुश्लवसकेतास्वजकुरु्षन: ॥ 
सो ६-६ घ० ३२, खमा> प०। 





( रहक ) 


वाले राज्यों को भी युद्ध में पराजित कर अपने प्रघीन कर लिया भौर 
हीं पर घरामणीय, घुढ, धाभीर धौर मत्स्य राज्य थे। नकल ने इनमें 
अत्वेक राज्य से अलग-पलग युद्ध किया भौर उन्हें पराजित कर युविष्ठिर 
का करदारी बनाया । प्रामशीय गख॒राज्य के लोग वीरता भौर 
झाहस के लिए विशेष प्रसिद् थे । शूद्र, प्राभीर और मत्स्य राज्य सम्भवतः 
पंजाब में बसे हुए थे। इस प्रकार सकुल की विजयी सेनाएँ हिमालय 
वबंत की तराई तक पहुँच चुकी थीं। महाभारतकार इस पर्वत को 
अमर पंत के साम से सम्बोधित करता है।। इस ग्रकार सखुल 
ने स़वभग एक दर्जन गरातंत्रात्मक राज्यों को युद्ध में पराजित 
कर इस बात के लिए विवश कर दिया“कि वे युधिष्टिर को भपना 
सज्रादू माव लें। 

अर्जुन भौर नरुल के हारा की हुई बिजयों के ऊपर दिए हुए वर्णन 
के धराघार पर यह कहता स्यायसंगत होगा कि महाभारत-काल में 
आरत के उतरी भौर परिचमी भाग में ग॒तंत्रात्मक राज्य पर्याप्त 
संख्या में थे जिनके विभिन्न जन-समूह भ्रपनी-प्रपनी स्थिति के अनुसार 
अजातंतर राज्यों का संचालन करते थे। जिसमें प्रत्येक नागरिक को 
समान शासनापिकार प्राप्त थे । इसी सिद्धान्त की शोर संकेत करते हुए 
औष्म ने महाभारत के शास्तिप में यह स्पष्ट कहा है कि गखराज्य 
में जाति धौर बंस की दृष्टि से पत्येक तावरिक समान प्रधिकार रखता 
है भौर इसी विद्धान्त पर इन रा्यों के नाणरिकों में एक दूसरे को 
छोटा न समभा जाय | 

करे के द्वारा पराजित किए हुए गण तंत्रात्मक राज्य-- 
महाभारत के वतपरव में करे की बीरता के संबंध में वन दिया 
हरा है। दुबोंधन को भारत का सज्नाद्‌ बनाने के उद्देश्य से कर ने 














_--सिंधु कुज्षाश्षिता ये च ग्रामशीया महाबक्ञा: 
रहो» ६ भ० ३२, सभा० पण। 
त्वैव ये चाउउश्ित्य सरस्वतीसू | 
अतंबन्ति च ये मल्लोये च वर्बत बासिलः ४ 
रहो १ ऋ० ६२; सभा० पण। 
--आत्वा व सध्ाः सर्े क्लेन सबशास्तथा ॥ 
रोल ३० भक १०७, शा» 








(२३६ ) 


'दरिविणय के लिये प्रस्थान किया था। इस प्रस्थानकाल में उन्होंने भारत 
के लगमग समस्त अधान राजाओं को पराजित कर दुर्योधन का करदाबी 
चना दिया था । इस संबंध में उतकी पल्तिम विजय परिचम की दिशा 
में कुछ गराराज्यों के विस्द दणित है। यह स्लेच्च, भरटावि, मदर, 
रोहितक, भाप्लेब, मालव, ककषक, यवत धादि गरराज्यों के नाम हे 
ंबोधित किए गए हैँ। कर घासे बढ़ कर श्त्य कई गखराज्यों को 
बराजित करता है। इसमें मे मूह्य तस्वजित नामक ब्वक्ति के 
अबीन बा 

महाभारत के वनपर्व का बह बरहूंत भी हमें इसी शिव्कर्ष पर 
पहुँचा रहा है कि उत्तरी परिषमी भारत मह!भारतकाल में छोट-ओोटे 
स्वतंत्र गरातंतरात्मक राज्यों में विभक्त था । जिनको महाभारतकार जे 
गर्रास्यों के नाम से संबोधित रिया है। इस झाधार पर यह कहता 
उचित ही होगा कि वह राज्य प्राघुनिक जनतस्त राज्य के पूरव्प पे + 

संग, मशक, मानस तथा मदंग गखतंत्रात्मक ख्ततत्र राज्य-- 
महाभारत के भीष्मपर्व में भी कई ऐसे भू-भागों का उत्लेश है जहां 
लोग खब प्रकार युसी थे । उन्हें दब्छित करने के लिये राजा न बा। 
श्राचरफ घंम पर ध्राजित थे । अत्येक व्यक्ति दूसरों के अविकार 
की रक्षा करता था। यह भूभाग चार थे जिनको महाभारतकार 
सलग, मशक, मानस घोर महंग के नाम से वर्शान करता हैं।+ मन 
भुमदेश में बाहर बले हुए थे। मधक में क्षतिय तथा मानस घोर 
मद में कमझा बैर्व भर पूह बरसे की जनता वी। 


नै“ स्लेस्याटविकाल्‌ चीरः सपवत निवासिनः । 
सको० १४ शर० २५३, बर० प०। 
सत्ाल रोझ्ितकांस्वैब आस्लेयास्माकवानदि। 
लालू सरबान्‌ बिनिर्िल्य मीतिकृत्‌ परसालिव ॥ 
स्लो० २० भ्० २श३ चन० प०। 
शशकान्‌ यवनाश्चेब विजिग्ये खुतनम्दनः ॥ 
क्‍--हम्नजिल्यमुजोरवैब गणान्‌ जिश्या महारघात्‌ ॥ 
रको० २३ ० २१३, बन० पण 
+--ात्र छुदवा जनपदाएरव श्वारेषु लोक सम्मता; । 
मगर मशकारचंब मानस मल्दगास्तवा । 














३३० ) 


इसमे संदेह नहीं है. कि ये चार राज्य जिनका ऊपर उल्लेख किया 
जया है घोर जिनमें ध्राद्श जनतत्र राज्य की कल्पना की गई है कल्पित 
राज्य है। परन्तु यह मानना हो होगा कि सहाभारतकार के मस्तिष्क में 
कम से कम यह विचार धरवश्य थे कि संसार में ऐंसे राज्य भी हो सकते 
है जिलमें वहाँ की समस्त जनता स्वयम्‌ शासनाधिकार प्राप्त कर एक 
दूसरे के शहयोग से शरासत चला सकती है। उन्हें घपने राज्य में 
आसतकार्य संचालन के लिए राजा की कोई परावश्यकता न पड़ेगी) 
इतना ही नहीं वरन महाभारतकार की दृष्टि में इन राज्यों में 
'राजतंत्रात्मक राज्यों की प्रपेशा जा शरधिक सुखी रह सकती है 
ज्यों में भात्मनिरभरता, चुख भौर सांति स्थायी रूप से जनता में फंलेगी 
और सारे राज्य मे खुल भौर क्षान्ति की वर्षा होगी । महाभारत का ऐसे 
यों के प्रति भुक्ताव ध्राधुनिक जनतंत्र राज्यों के लिए एक देन है 
जो जततंत्रात्मक रास्यों के विकास में बहुत बढ़े प्रा में हिशकर 
चिद्ध हुई है। 

अंधक, ब्रृष्णि, यादव, भोज और कुकर गयातंत्रात्मक 
साज्य--सहाभारत के श्ाम्तिपवं में भौ कई गतंत्रतममक राज्यों के 
जाम दिए हुए हैं, जिनमें भन्यक, वृष्छि, यादव, भोज श्रोर कुछूर + 
'ाज्य प्रसिद्ध हैं। इन पांचों राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था। 
भोज शोर कुझूर रूंप के नाम से प्रसिद्ध 














मशाकेखु तुराजन्याधाम्मिका: सर्वकामदा: ॥ 
मानसारच मद्दाराज वैश्य धर्मोपजीबिनः | 


अद्रास्तहमखगा %. हू.» खूआ 
ज स्र राजा राजेख न दददों न दारिडकः । 
ओो घरमेशेव धर्मशास्ते रपस्ति परख्रख्‌ ॥ 
सलो० ३४ से ६६ झा० ११, भीष्म० प०। 
+--बादबाः ककुराः भोजाः सर्वेच अंचर दृष्कयः। 
श्वचासका सहाबाहों लोका ल्लोकेर्वरासथ ये ॥ 
सनो० ३० झ० ८१, शाम्तिक प०। 








६० ३ 


अंक -वृष्शिनाय के नाम से संबोधित किया है । बह राज्य प्रभार 
देश में थे जो कि गुजरात के पर्तनंत था। इनकी राजधानी द्वारका 
'ुर्ी वी जहाँ उनको सभा बैठती थी जिसका नाम खुरर्मा था। 

कुछ अन्य ग्रन्थों में महाभारत के गणतंत्रात्मक राज्य-- 
महाभारत में जिल परातंतरातमक राज्यों का उल्लेख है उनमें से कुछ 
कैसे भी राज्य हैं जिनका पौर दूसरे प्न्‍्बों में भी उल्लेख है। पाशिनि 
इनमें के कुछ रास्योंकों जानते थे। इसलिए उन्होंने उनका नाव 
अपनी व्याकरस की पुल्वक में दिया है। उत्होंने थः गस॒तंतात्मक 
ा्यों के संघ के बारे में संकेत किया है। पारित इसे जिगते, प्छ 
के नाम से संबोधित करते हैं। गहाभारतरार भी बिबतें राज्य को 
गरतंत्रात्मक राज्य के घन्त्ंत सम्मिलित करते हैं। बंगक, वृष्ति, 
सहन घोर ऐसे हो शुछ परातंत्रत्मक राज्यों की घोर पादिवि ने संकेत 
किया है । ये राज्य महाभारत में भी बलित हैं। 

कौटिल्य के पर्शास्त में भी परातंकात्मक राज्यों को एक नामा- 
चली दौ यई है जिसमें महाभारत के म्क, कूरूर, काम्दोज घादि गरा- 
संजात्मक राज्य भी रम्मिलित है।ई 

यूतानी राजदूत मेगस्पनीज ने भी रुछ ऐसे गर॒तंत्रातमस राज्यों 
के वरन दिये हैं जो कि महाभारत के प्रत्तवंत बशित हैं। इनमे 
शुदक, ख्षिवि परोर मालव मुल्य हैं। इस प्रकार देशी घोर विदेशों 
दोनों प्रभास इस सम्बन्ध मे प्राप्त है कि महाभारक्तकाल में भारत में 
बफतंतरत्मक़ राज्य व्तमात थे । उत्तरी-पस्चिमी भारत में इन राज्यों 
का प्राबस्य था। यह राज्य महाभारत-काल के बहुत पीछे तक 
बे रहे। 

मद्दाभारत-काल के गण तंत्रात्मक राज्यों की कायेरोली-- 
गण तंबात्मक प्रजातंत्र राज्यों को रूप-रेला, संगठन प्र कार्य-बैली 

















_क--रल्थरू, इच्चिताण के 





सक्नो० इ८ चर २६ भीष्म० प० । 
4-कस्शेज + + + शा्बोपजीबिन: ॥ 
कारों € छ० 3 श्रधि० १) धर्ष शासतर। 
मह्नाक मद कुछर 2८ 2६ राज शब्दोपजीबिग:। 
बाएं ६ भ० १ ऋणि० 33, चर्षशाक्र। 


( च्डश ) 


के आने के लिए बहुत कम प्राभाशिक सामप्री महामारत के घ्तर्यत 
आष्स हुई है। रामायरा एवं महाभारत में से किसी में भी कहीं 
औ ऐसी प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं होती जो इस सम्बन्ध मे 
कोर प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके | इसलिए रामायश घौर महाभारतःकाल 
क गशात॑त्रा्वक राज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस 
बात की श्रावप्यकता पढ़ती हैं कि वह महाभारत के पन्नों में इधर- 
उचर विलतरी हुईं उक्त सामप्री को एकत्र करे, उसका धरृसंधान कर 
उसे उचित व्यवस्था दे भौर इस प्रकार ते एकत्र एवं ्यवस्थित की गई 
जो घह्स सामपी हैं उपका प्रथिक से श्रधिक हपयोग करें। बह इस 
अल्प सामप्री के धाधार पर गतातंतरत्मक, राज्य के प्रासाद का 
विर्मास करें। 

गणतंत्रात्मक राज्य की अ्रध्यक्षता-गरातंत्रात्मक राज्य की 
कष्यक्षता के लिए. उसी राज्य के किसी एक योग्य नागरिक को प्रजा 
शिपुक्त करती थी। बह दौवानी एवं शैमिक दोनों प्रकार के कार्य 
करने मैं हर प्रकार से कम्ष होता था। महाभारतकार ने लोहित 
जामक नागरिक को कई गएतंत्रात्मक राज्यों के संघ-राज्य का 
अध्यक्ष बररोन किया है। वह दो गशतंबात्मक रास्यों के संघ का 
अध्यक्ष बतलाया गया है। उसने इन दस राज्यों की रवतंत्रता के लिए 
अत हे युद्ध किया था। परन्‍्तु पर्जुत की बिजपी सेना ते उस्े परास्त 
कर दिया वा। 


उर्णा तामक नगर-ाख् का सरध्यक्ष रोचमान था। उसने भी लोहित 
की भॉति भपने राज्य की स्वतंत्रता के निधितत धर्ुन के युद्ध किया था। 
परत पर्चुत की बीर सता ते उत्ते पराजित कर दिया था। खिहपुर नगर- 
राज्य चित्रायध तामक व्यक्ति को भरध्यक्षता में था। यह राज्य उसकी 
देखनेख में भली-भांति युरक्षित था (शिहुपुर रमं चित्रायष धुरक्षतम्‌) 
'इस कपल थे पह प्रतौत होता है कि वित्रायुष लिहपुर नगर- राज्य का 
अध्यक्ष या। उसे भी घपने नगर-धज्य की रक्षा के निमित्त धर्जुत के 
जीर वोढ्ाधों से घमासान युद्ध करता पढ़ा था। परन्तु वह भी धर्जुन 
जैसे बोर योदाप्रों के समक्ष टिक न सका । इस प्रकार सिहयुर सगर- 
राज्य को भी महाराज युचिष्छिर की प्रधीनता स्वीकार करती पड़ी 
बजी। महाभास्तकार ने स्तजित को भी कई गसतंत्रात्मक राज्यों के 








(२३) 


कप का प्रध्यक्ष बतलावा है। करे की दिग्विगय के घवसर पर डसने करों 
के मार को रोका वा घौर उसे करो की प्रधीतता स्वीकार न थी। परत 
उसका प्रौर करूं का युद्ध हुआा था । कहां ने उसे पसजित कर दिया। 
फलस्वरूप इस राज्यों को दुबोधन को भ्रपना सजाद मानना पड़ा था। 

अहाभारतकार ने उपरोक्त घदनापरं के बन करने में इन बला- 
संजरात्मक राज्यों के ध्रध्यक्ष के लिए किसी विज्ेष चम्द का प्रयोग नहीं 
किया है। पर्दु इस बा में लेश्वमात्र भी संदेह नहीं है कि पखतंबात्मक 
ास्यों के भरध्यक्ष-दद की नियुक्ति के लिए परम्पाावत हिद्ान्त का 
अनुकरण वहीं होता था। महाभारत में ऐसा कहों भी उल्लेख 
जहीं है कि पिता के उपरान्त कखका पुत्र ररतंतरात्मक राज्य ऋा 
अध्यक्ष केवल इस वाते से बबाया गया हो कि बह राज्य के धरभ्यक् 
का पुत्र वा। महाभारकार ने इस राम्यों के प्रष्यक्षं के लिए कियी 
अकाए की उपाधि का अयोग नहीं किया हैं। ये ताधारख नाग- 
लो की भांति वर्ित हैं। जे भपने विशेष छारीरिक बल, बूद्ध 
दब क्रासत सम्बस्थो घनुभव के काररा इस पद पर भासीन हुए थे। 
और इन्हीं विद्ेष गुझों के कारण उन्हें इस राज्यों की जनता ने 
अध्यक्षपद पर नियुक्त किया होगा । इतना हो नहीं बरनू बह तभी तक 
इस पद पर रहे सके होंगे जब तक उन राज्यों को जनता को इस बात 
का विश्वाह रहा हवावा हि उनकी श्र्यक्षता में राज्य सुरक्षित रहेगा 
और हर प्रकार से उसकी उन्नति होगी। 

अहाभारत के धादि पर्व में यह बतलावा था हैं कि उद्रतेन 
वृष्णियों का राजा था ।* प्न्य स्थलों पर इसी पुस्तक में यह भी दिया 
था है कि भाहुक परल्थक-बूच्खि का राजा था जिसने राजा ब्ोभगर 
द्वारा किए हुए धाकमरा से राजधानी की रक्षा के लिए विशेष भादेश दिए 
थे ।[ उ्क्ेत यहां पर राजा के पद से सम्बोधित किया गया है।+ 

















*-.त्थ राजा दृष्पीनासुप्रसेन: अतापबानू ॥ 
सलो० रू अ० २२, भादि० प० । 








३ भ० १३, बन० प०। 
+--आाहुकेल झुसक्ता च राजा राजीबल्लोचन ॥। 
रको० २६ झ० १३ बन 
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इसी पृस्तक में दुसरे स्थल पर यह दिया हु है कि बध्ु भौर उप्रसेन 
दोनो एक ही राज्य की ्रध्यक्षता के हेतु प्रय्शशील पे ।ई राज्य के 
विभिन्न राजतौतिक दसों में परपत-अफने नेता को भ्रधयक्ष पद दिलाने 
के लिए इसकी प्रति्नग्हा' इतना उग्र रूप धारपु कर रही थी कि 
अड़ष्ण खत्पनत चिस्तावल्थ थे। बह इन विभिन्न दलों में एकता 
स्वारित करने के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए. 
जारद की झरण में जाते हैं।+ 

उपरोक्त बरुँन के धाधार पर इस निश्चय पर पहुंचता स्वाभाविक 
है कि परष्यक-बृष्णि राज्य में ध्रध्यक्षपद पैनिक सिद्धान्त पर ्वलम्बित 
जे था। यह पद राज्य के नागरिकों की प्रतृशति पर निर्भर था। बह 
अपले-प्पने दस के नेता को संगडित राजनीतिक दलों के घराधार पर 
अध्यक्ष बताते का अयतल करते थे धर पन्‍्त भें उस दल को विजय 
होती थी जिसका राज्य में बहुमत होता था। * 

उपेन धौर भाहुक दोनों के लिए महाभारतकार मे राजा शब्द 
का प्रयोग किया है परण्तु इन प्रसंगों में राजा शब्द का प्रवोग उसी श्र 
हे नहीँ हुआ है जिस धर्ष में कि राजतंत्रात्यक राज्यों में प्रयुक्त हुआ 
है। पहाँ पर राजा पद का प्रयोग राज्य के प्रधान प्रा प्ध्यक्ष के 
लिए हुथा है; भौर जिसकी नियुक्ति प्रजा द्वारा किसी ने किसी 
अकार की निर्वाचन-विधि से हौती थी। इसलिए यह प्द गदातंत्रारर्क 
ज्यों के प्रधान भ्रषवा प्रध्यक्ष के लिए प्रयुक्त किया गया है। 
इस बात का लिखित प्रमाए महाभारत में हो प्राप्त है कि वृष्णियाँ 
को क्षाप था, इसलिए उतके यहाँ राजा नहीं हो सकता था। इन दोनों 
बातों में विरोध है; भो तभी श्वष्ट किया जा सकता है लब कि यह 
आन सिया जाए कि वृष्शियों का राजा उनका ध्ध्यक्ष था। प्रध्यक् 
को हो बह राजा कहते थे । इस प्रकार यहाँ पर राजा क्षम्द गशा- 
तंजरत्मक राज्य के भ्रध्यक्ष का पर्यायवाची है। इस सम्बन्ध में हमें 
महाभारत के भ्रतिरिक्त भय साधनों से भी सहायता मिलती है। 
कायों के राज्य में भी इस प्रथा का प्रचलन था। वहाँ भी गशाराज्य 





_ ३-मुकलेल यो साय गा शक्व कब च॥ 
स्लो १७ भ० ८), शा« प० । 
--ष्याव ८६, का प० 
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के भरध्यक्ष को राजा घोर उपाध्यक्ष को उप राजा कहते वे । लिच्खवियों 
हें तों शासनाधिकार धारण करनेबाछे प्रत्येक नायरिक को राजा 
के नाम से सम्बोधित करते वे | इसलिएं यह कहता उचित ही होगा 
कि इस प्संगों में भी महाभारतकार ने बखतंतरत्मक राज्य के प्रध्यक्ष 
को राजा की उपाधि दी है। 

जुनह्ाहरफ़ से सम्बन्धित घटना भी इस बात की छत्पता को 
'ि् करती है। यह घटना इस प्रकार है-सुपर्मा सर के सामने घुमद्ा- 
हर्ख कौ समस्या ऐसे समय में भ्रस्तुत को नई थी जब कि उनका 
जा उदनसेन रैबतक पर्वत पर मेला देखने मे व्यस्त दा। तागरिखों ने 
भा में एकत्र हो इस समस्‍या पर बाद-विवाद किया, उ्च पर अपना 
शिखेय दिया भौर प्रस्तिम मिर्ख के धनुसार उसे का में परिएत 
किया । राजा उद्यतेत को इन समस्त आातों को लेशमात्र भी यूबता नहीं 
दी गई। उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि उसके राज्य में 
कया हो रहा था। इस विषय में राजा की धनुपति लेने की धावस्यकता 
नहीं समझी गई । राजतंत्रात्मक राज्यों में कोई भी महत्वपूर्ण योजना 
अंचबा का राजा ही धनुपस्थिति में तब तक न तो विचार प्रस्तुत 
किया जा सकता है, न उससे किसी निर्णय पर पहुँचा जासकता है 
और न उस निरषाय को कार्य रूप में परिएत ही किया जा सकता है । अब 
तक कि इस सम्बन्ध में राजा की पूर्ण प्रमुखति प्राप्त नकर ली गई 
हो। परल्छु इस घटनास्थल पर राजा को किचित्माज भी पर्जुत के 
अनुचित ब्यवहार का पता ही ते था घोर किर बिना रातों की घाजा 
के हा के बुलाई गई ? कि के प्रदेश से सभा में प्रस्ताव रखा यवा ? 
भर किस श्रकार सभा ने उस पर निर्स॑य दिया धौर उस निरांव को 
कार्य रूप में परिणात किया गया ? उस समय राजा के कर्मचारियों का 
केवल यही कर्तव्य था कि वे धर्जुन को बन्‍्दी बनाकर काराणार में आल 
देते । राजा के लौट पाने पर इस विषय पर नि॑ंव किया जाता। 
परन्‍्तु ऐसा न हुमा । वास्तव में बात यह थी कि झासनाधिकार राज्य 
को युपर्मा सभा को प्राप्त था जिसमें राज्य के नागरिक एकत्र हो कर 
'ाज्य की कमस्थाओं पर विचार करते थे, भपता निर्णय देते थे घोर 
उस निर्षोय के भनुसार कार्व किया जाता था। परन्तु जिस प्रास्य में 
साजा राज्य का ध्रव्यक्ष होता था उत्की राजसभा हो पूर्ण पधिकार 
आप्त था कि बह प्रध्यक्ष की धनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की सहायता से 
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रास के महत्वपूएं कार्यों पर विचार करे, एक निरिचित निर्शैय पर धाकर 
उसे कार्य रूप में परिएत करे । यही बात यहाँ पर भी हुई थी। ऐसा 
अतीत होता है. कि उस समय उस त्भा में कृष्पा उपाध्यक्ष थे, क्योंकि 
उनकी मौनता पर बलभद् गे सभा के समक्ष यह कहा कि कृष्णा मौन क्यों 
है! उसकी सम्भति ले लेनी चाहिए जो बढ़े मूल्य की होगी । हमें दूसरे 
सातों से इस बात के प्रमाण प्राप्त हैं कि बौद्धकाल में उपाध्यक्ष को 
पराजा कहते थे । पह संभव है कि युपर्मा सभा की बैठक राज्य के 
जराष्यक् को देख-रेल मे हुई होगी ओ हर प्रकार के राज्य को बढ़ी से 
बड़ी समस्यापों पर निर्य देने मे पूरा पिकारिणी थी। 
खभाः--सदाभारतकार ने कहीं पर भी ऐसा बर्णान नहीं किया है 
जिकमें राजतंत्रात्मक घधवा गएतंभात्मक प्रजातंत्र राज्यों को शभाषों 
के संगठन प्रधवा उनकी कार्व-पणाली का ककया वर्णन प्राप्त हो । 
बर्खु वह बात घबर्प है कि महाभारत में यत्न-तन् देसे बिलरे हुए 
कुछ उदाहरण घबसव प्राप्त हैं जो इस विषय 7६ कुछ प्रकाश झाते हैं। 
इंल्कत में वा धातु का घर है पितना जिसके प्राधार पर बह 
हिल निकलता है हि गाराज्य वह राज्य होंगे जितमें तंक्वा पर 
प्रधिक बल दिया जाता होगा। पर्षात्‌ जिन राज्यों मं श्रधिक-से-प्रिक 
सागरिक झासत-कार में भाग लेते होंगे। इसलिए महाभारत के बशा- 
साज्य वे राज्य होंगे जितमें शासनाधिकार प्रधिक से ध्रधिक नागरिकों को 
आष्त था। सुविधा के लिये प्रत्येक ऐसे राज्य में एक सभा होती थी 
सं गराराज्य की समस्त पजा उपस्थित समभी जाती थी। महाभारत 
के धरादि पर्व में एमी सिद्धान्त की पृष्टि में प्रन्पक, बृध्णि श्रादि 
गरातंबात्मक राज्यों की श्रभा की धोर संकेत किया गया है। महा- 
आारतकार ते इस सभा को सुषर्ता के ताम के संबोधित किया है। 
अर्थ, वृष्णि, यादव भर भुकुर राज्यों के धमस्‍्त क्षासनबिषयों पर 
यही सभा ्रपना निएएंय देती थी। धुभड्ाहरख के समव इस घटना का 
समाचार सभापाल के द्वारा सभा तक पहुँचाया गया था। उसने बिगुल 
जाया । बिगूल की ध्वनि युनते ही प्रन्भक, बृष्शि, भोज शरौर कुकुर- 
अंश्षीय जनता ने सभा में दौड़कर इस प्राशय से प्रवेश किया * कि वह 


है समा सहिताः सुधमासनिण सभाम्‌। 
सझो० ११ स० २२२, चाबि० ५० । 
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इस विषय पर विचार करे कि भविष्य में इस सम्बस्य में उसे क्या कला 
चाहिए ? सभा में पहुँवकर वह समस्त जन प्रासनों पर बैठ गये । प्रस्तुत 
दिव्य पर उन्होंने वाद-विवाद किया घौर खार्व सम्मति से एक निसंय 
बह कहे जो परावे चलकर कार्य रूप में परिणत किया गया। 

उपरोक्त विवरण से पाठक इस निष्कर्ष तर पहुँचता है कि गरा- 
तंजात्मक राम्यों में भा सर्वोल्च राजनीतिक संस्था थी भर यह 
संस्था प्रत्येक प्रकार थे अजातंत्रात्मक थी । इसका दायित्व जनता पर 
जिमेर चा। 

इसी प्रकार यह बात भी संभव है कि जिन गर्‌तंतरतमक राज्यों को 
अर्जुद, नकुल धौर कर ने पराजित किया था वह भी धघफले-घरने 
झासत-कारयो के संचालत के लिये इसी प्रकार की सभायें रखते होंगे। 
महानारत के भीष्म पर्व में औष्म ले ससक, बतण, मानस भर 


सदंग गरातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में 

















महाभारतकार ने इस प्रकार लिखा है कि इस राज्यों की प्रजा घपने 
कर्तव्यों का निएंय स्वयम्‌ करती थी धर वह भपने राज्य के समस्त 
विषयों पर एकत्र होकर परापत में निर्खंय कर लिया करती बी। इस 
प्रकार के निर्णीय पर धाने के लिये उन्हें किसी न किसी स्थात पर एक 





िशंव पर पहुंचते होंगे। इस बात से यह सिड होता है कि इन राज्यों 
की जनता का अपने-अपने राज्यों में ऐसे श्वसरों पर एकत्र होने के लिये 
कोई न कोई निश्चित स्थान प्रबस्य होगा, जहां १र बह एकत हो छासत- 
सम्हस्थी प्रथवा ऐसे ही भर्य विषयों पर परपने-मरपन विचार कट करते 
होंगे। इन्हीं स्थानों को सभा कहा जा सकता है सौर उनके एकत्र समूह 
को सभा की बैठ कहेंगे । इन सभाों वें राजा के लिए कोई स्थान त 
था क्योंकि महाभारतकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया है 
कि वहाँ न राजा था, न दण्ड गौर न दण्ड देनेवाला । क्योंकि लोग एक 
हूष़रे की रक्षा करने में धर्म को भावना से प्रेरित होते पे ।* इसलिए 


| +-..ह कह राजा राजेख मे दुष्को व दारिदक |. 
स्सपलेब 'र्मशासले रवम्ति परलर्म्‌ ॥ 
सो ३६ अ० १), भौष्ण प०। 
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यह विद्धाल्त स्थिर होता है कि यहाँ भी सभा ही सर्वोच्च संस्या थी 
िसका निरख॑य प्रत्येक तागरिक को मान्य था । 

महाभारत में जि गरातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख है, के 
छोटे-छोटे राज्य थे । इनमें से कुछ तो केवल नगरराज्य ही थे। इस- 
लिए इन राम्पों में ग्रधिक से श्रधिक नागरिक सभा के रुप में संगठित 
हो साज्य- पर सुगमतापूवेक शासन कर सकते थे। इन सभाओं का 
जनता पर दायित्व होता था। यह बात भी इसी सिद्धारत का पृष्ठवोषण 
कर रही है कि इन रात्यों में राज्य के स्ोच्च अधिकारों को धारण 
करनेबाली सभायें थीं जो अततंत्रा्मक शिडान्तों पर संगठित की 
जातौ वीं। 

खमामबन श्रवस्‍्य बड़ा विश्ञाल्न भवत होगा जिसमें राज्य को 
जनता भ्रधिक से प्रधिक संब्या में एकत्र हो सकती होगी। इस प्रकार 
के सभाभवत में सदस्यों के बेठने के लिए भासनों का भी प्रबन्ध था 
महाभारतकार ने साजतंत्रत्मक राज्यों की सा्रों का बात करते 
हुए यह भी लिखा हैं कि इन सभादों में विभिन्न सदस्यों की स्थिति 
व्‌ पदों के घनुसार मिश्न अकार के झरासन भी थे । जे सोले-चांदी के 
आसनों से लेकर चटाई तथा भूमि के भासतों तक थे।सभासद प्रपनी- 
अपनो स्थिति एक्म्‌ पदानुसार सभा में जाकर बैठा करते थे। परत 
गरातंत्रतमक राज्यों को सरभाषों के बरांनसे ऐसा पता चलता 
है कि संभवतः इन सभा के श्राततों में विशेष प्रकार का प्न्तर न 
था । इन समाधों में यह भा की जाती थी कि समस्त जाति समानता 
के सिद्धान्त पर उपस्थित हो जाती होगी। इस निग्रमानुसार इन 
सभाों मैं सदस्यों के परासनों में धन्तर नहीं किया जा सकता घा। 
प्रत्येक नागरिक को. राज्य में समान :अधिकार प्राप्त बा। इसलिए 
उसहे अपने राज्य की सभा में समान रूप से बैठने का प्रधिकार मिलता 
था । महाभारत के परादियव में सुधर्मा सभा का बुत दिया हुपा है। 
इस प्रसंग में महामारतकार ने ऐका सिखा हैं कि इस समा में सैकड़ों 
छिहांसत थे जिन पर सभासद बैठा करते बे। वहाँ पर यह भी 
दिया हुआ है. कि सभापाल द्वारा बजाये गये विगुल की ध्वनि होते ही 


(--किंदासनानि शलों । 












सल्लो० १ झ० २२२, आदि प०। 
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राज्य के नागरिक सभा में ब्रदेश करते हे भौर प्रासनों पर बैठ जाते 

'इल प्ासनों में किसी प्रकार का धन्तर था इस बात की घोर 
सहाभारतकार ने लेशमात्र थी संकेत कहीं नहीं किया है। 

'इस वराँन से भी पाठक इसी निष्कर्ष पर वहुँचता है कि गरा- 
ंधात्मक राज्य की सभा प्रजातंत्र चिडान्त के ऊपर निहित थी घोर 
इसका दावित्व वहां की जनता पर था। अत्वेक नायरिक को इस सभा 
के बैठने का समान अधिकार था झौर सभा के ब्द-विवाद में भाग सेने 
की पूर्ण स्वतंत्रता ची। 

ऊपर के बात वे निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित कये था 
सकते है--गरातंत्रात्मक राज्यों में एक सभा होती दो जिसमें सभा- 
खदों के बैठने के लिये सैकड़ों भासुन होते थे । ये शासत एक से 
होते थे । समस्त जाति इस सभा की बैठक में उपस्थित समभी जातो 
'ची, बह राज्य की महत्वपूर्ण समस्यापरों पर स्वतंजतापूबंक भ्रपने विचार 
रखती थी जिसके प्रमूसार निर्शय होता था धौर उछ् निर॑व के प्र 
सार कार्य किया जाता था । यह सभा राज्य को सर्वोच्च सर्वाधिकार 
प्राष्त संस्था थी, प्रत्येक नागरिक को सभा में बैठते, श्पने विचार 
प्रकट करने भौर सत देने का समान प्रधिकार या। परन्‍त्‌ बह अधि- 
कार सब नागरिक नहीं भोगते थे । केवल वह नागरिक जो कि घपने 
'को झ्ासनकारय में भाव लेने के योग्य समभते थे घोर उनमें रुचि रखते 
चे सभा की बैठक में सम्मिलित होते थे । दूसरे बाब्दों में यह कहता 
उचित होगा कि राज्य के कुझल धर करियासील नागरिक इस सभा में 
#म्मिलित होकर सभा के कार्यो में हाथ बटाते ये । 

सभा में विचार प्रकाशन की ख्तत्रता-समा में ब्रस्तुत किए 
हुए पत्यक विष्य पर सभासदों को भफने विचार प्रदर्त्र की पूर्ण 
स्वतंत्रता का प्रवसर दिया जाता था। विचारों को स्वतंत्रतापर्क प्रकट 
करने की प्रपा सी थी। सभा में प्रत्येक योजना श्रयवा विषय प्रस्ताव 
के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। पहले इस पर वाद-विवाद होता 
था भौर उसके उपरान्त उसी प्रस्ताव पर सभासदों को गतआ्शना 
का प्रबसर दिया जाता वा। 

चुमद्ाहरण के घवसर पर अर्जुन का श्रनूित कार्वे विषयक 
अस्ताब सभा के समक्ष अस्तृत किया बया। इस प्रस्ताव पर धमासदों 
ने अपने-अपने विचार विशेचनात्मक दृष्टि से अस्तृत किए। बाद- 
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बिशाद होने के उपरान्त श्रीकृष्ण के मौत रहने पर स्भासदों ने 
इस विषय को विशेष महत्व दिया। बलराम ने कृष्ण से इस 
विषय पर प्रपने विचार प्रकट करने के लिए ध्नुरोध किया । बलदेव ने 
इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा, कि वह सर्जन 
के इस निन्दित कार्य से धरत्वन परपमानित हुए हैं। वह समस्त कौरव 
जाति को इसका फल चला देंगे भौर बह कौरब वंश का जढ़-पूल से 
आाक् कर देंगे। परन्तु बलराम के कहने श्र सभारूदों के परतुरोष 
करने पर कृष्ण ने श्रपने समयोचित विचार प्रकट किए। उन्‍होंने 
अर्जुन के कार्य को न्यायसंगत बतलाते हुए उसकी सराहना की। 
डत्होंने पर्जुत के सुभद्ाहरण सम्बन्धी ध्राचरस को शरपनी यूकितयों 
और तो डरा इस अकार व्यायसंगत सिद्ध किया कि समस्त सभासद 
उनके विचारों से सहमत हो गए श्रौर उन्होंने एक स्वर से कृष्ण के 
चारों का तम्ंन किया ।ई उत्होंने कहा कि पर्जुत को सम्मान- 
पूबंक राजघानी में लाना चाहिए भौर इस कार्य के लिए पुरोहित को 
भेजना चाहिए । इस निरंय के पनुसार पुरोहित पर्जुंन को सम्मान- 
पूर्वक वापस लाने के लिए मेजा गया। प्र्जुन लगभग एक बर्ष वहाँ 
रहे थे। 

यह घटना इस बात की पृष्टि करती है कि महाभारत-काल में 
अशणतंत्रात्मक राज्य की सभा में सभासदों को भ्रपने विचार प्रदर्शन की 
पृ स्वतंत्रता थी। 

अमात्य--गणातंत्रात्मक राज्यों की दूसरी वि्ेषता यह थी कि 
इनमें शासन सम्बन्धी विषयों के भ्रनुरूप विभाग प्रणाली के प्राधार 
पर काये संचालन होता था । प्रत्येक विभाग के ब्रध्यक्ष को प्रमात्य 
कहते थे । रामायण भौर महाभारत दोनों में झासन-विभाग भौर उनके 
प्रध्यक्षों का बन उपलब्ध है । 

यह समाचार पाकर कि भर्जुन हस्तिनापुर पहुँच गए हैं, श्रीकृष्ण ने 
भी बलराम तथा भ्रस्य वीरों के साथ उसी नगर की ओर प्रस्थान 
'किया। इनमें प्रन्धक, यृष्छि झौर भोजवंश्ीय श्रमात्य, बीर एवं योदा- 
गरा बहुत धन दहेज के रूप में लेकर यू्िष्टिर की सेवा में समपित 

















३... सल्वपधन्त ते खरे भोजपृष्णवस्वकास्तथा ॥ 
स्लो> ३३ श० ३२३ भादि० प४ । 
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करने के हेदु गाए थे। जित धमात्यों का यहाँ उल्लेश्न है उनमें पकूर 
घोर धनापृष्ट के नाम दिए हुए हैं। पहले महोदय दान-विभाग के 
प्रभात्य (दानपतिः) भौर दूसरे महोदय वृच्खियों के सेनापति थे # 
अखिद्ध उदय भी उतके साथ थे । उन्हें कई सम्भानित इक्दों से सम्बोधित 
किया गया है, ज॑से बृहस्पति के शिष्य, धरत्यत्त चढुर एवं प्रभावशाली ।[ 
ऐसा विदित होता है कि उद्धव भी किसी विभाग के प्रध्यक्ष वे। 
सम्भवतः बह विधि ([.89) विभाग के भरध्य्ष होंगे। इस ध्रमात्वों 
का दायित्व सम्भवतः सभा पर हो था घौर इसी किद्वाश्त बा सभा 
के बहुमत की स्वीकृति के प्रमुखार वे बपने इन पों पर नियुक्त 
होते होंगे भौर उत्ती के पतुश्ार परों के हुटते रहे होंगे। यह वीछे 
छिड किया भा चुका है कि गएत॑नार्मक रास्यो में धष्यक्ष प्रजा वा 
उसके प्रधिमिधियों के द्वारा चुना जाता था इसलिए ऐसा सोचता कि 
विभिश्न विभागों के धध्वक्ष भी शषमा के सभासदों के द्वारा नियुक्त किए 
जाते होंगे धनुणित त होगा। 

मद्राभारतकाल़ के गणतंत्रात्मक राज्यों के भेद-महाभारत में 
जिस गरातंत्रा्मक राज्यों का उल्लेक है उनकी शंस्या बहुत बढ़ी है। 
यह राज्य भाकार एवं श्ेणों के अतुतार विभिन्न प्रकार के दे। उसके 
विधान भी भिन्न हो पे । परन्तु उन्हे पुणिधायुवक दो थरे्ियों मे विभसत 
किया जा सकता है उनमें के कुछ उपजातीय राज्य (४08॥ 3/8(0) 
है शेष भौपकषेत्रीय ((७॥/07/0) राय हूँ। महाभारत में जो बएंन 
दिया है उसके धार पर शर्यत्रथम उपजातीय गएत॑त्रात्पक राज्यों की 
विवेचता करनी/उचित होगी। 

उपजातीय गणातंत्रात्मक राज्य:--भारतवर्ष ऐसा देश है कि 
इस १र बराबर बाहरी प्राकरमण होते रहे हैं। भारतवर्ष का इतिहास 
इस प्राकमणों का एक संग्रह है पदि यह कहा जाय तो ध्रनुचितन 


+-.तश्र दानपतिधीमानाजगाम महा चशाः। 
अक,रो व्ृष्णिवीराणां सेनापतिररिस्दमः ॥ 
रहो» २६ धा० २२३, आदि प० । 
+-इनाइहिमंहातेजा उद्बश्च मदाबशाः । 
सालालवूहर्पेः शिष्पों महाजबिमदामना ॥ 
थे रज्ो० ३० झर० २२३, भादि० प०। 
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होगा । घनेकों जाति, धर्म झौर वंश के लोग भारत के उबर भूमेत्रों में 
आए प्रौर वहीं बस गए । कुछ समय के उपरान्त इन्हीं को सम्तति इस 
केस कीं जनता में मिल जुल कर एक हो गई | भारत का जल-बायू एक 
भूषि लोगों को साम्प्रदायिक जीव डालने में बहुत सहायक कि हुई है। 
इन्हीं प्षवा इसी प्रकार के प्रभाव के कारण भारतवर्ष में विभिन्न 
साम्प्रदायिक संस्वापरों के निर्माण एवं उनके सफलतायूवंक संचालन में 
विसलर प्रगति देखने में भराती रही है जिसका फल यह हुमा हैकि 
आरत में अत्येक उपजाति वा गोत्र से इस बात का भर्सक प्रयत्न किया 
'है के उसकी परिस्थिति एवं प्रावस्वकता्रों के प्नुरुप उसकी राजनीतिक 
जंस्थाएं भी बनें। इसीलिए पत्वेक उपजाति वा गोत्र ने इस प्रक्तर के 
शासतविधान के निर्माण एवं विकास के लिए मरसक प्रयत्न किए हैं 
अिसमें कि दाजसत्ता समस्त उपजाति वा गोत्र में निहित होती थी। 
वर्धा इस प्रकार के झासन-विधान के विकास में मंथर गति का धनूसरण 
करना होता है पर यह प्रणाली विधान के निर्माण एवं विकास मे 
स्वामाबिकता का पूर्ण समावेश कर देती है । महाभारत में इस प्रकार 
के गरातंतरत्मक राज्यों को एक लंदी सूची दी गई हैं। बाह्लीक, प्राभीर, 
बाडघान, ऋषिक, दावे, लोहस, मध्यकेय, स्लेच्च भौर दसे ही प्य बणा- 
ंजात्मक राज्यों का किसी देश विशेष से रम्बन्ध नहीं था । इन राज्यों 
का इन्हीं नाम की जातियों से धनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
ऑपषक्षत्रीय राज्य (कषापरोजांश एथ्एघएा०७) को 
सिना जा सकता । इनकी गएना तो उपजातीय गएतंतरात्मक राज्यों 
के पर्वमेत होगी । इन दाकयों का नामकरणा उन्हीं मूल जातियों के 
आधा: पर हुआ था जिसके कि वह राज्य ये। इसीलिए वह समस्त 
गरातंशात्पक राज्य प्रथम कोटि में ्ाएँगे भौर उप्रजातीय गण- 
वंजातमक राज्य को श्री में सिने जाएँगे । 

'इल जातीय गएतंत्रत्मक प्रबतंत्र राज्यों में शासतमार समस्त जाति 
वर तिर्भर था । प्रत्येक महेत्वपृरों समस्या पर समस्त जाति के द्वारा 
जिसेंय किया जाता था भोर उस निर्शाय के पनुसार कार्य किया 
जाता था । इस राज्यों को सभा में समस्त जाति से ऐसे प्रवसरों पर उप- 
'्थित होने की घराज्षा की जाती थी । जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रस्तुत 
विधय पर श्रणने विचार प्रकट करने की पर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। 
दाज्य के मुख्य प्रधिकारियों की नियुक्ति सभा में उपस्थित जाति के 
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द्वारा होती थी। यही सभा न्याय करती थो ध्रोर जाति के महत्वूरों 
यों के हेतु कार्य-निरंय करती थी। यह राज्य बहुत छोटे थे परत 
लमें प्रजातंत्र राज्य के गुखुय सिड्धा्तों की धात्मा की रक्त, सतके 
संगठन धर काय-संचालन दोनों में भली भांति हो सकती थी। 

रौपक्षेत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य (४० एकल: 
अहाभाश्त-काल में उपजातीय गरातंतरातममक राज्यों के प्ाष ही 
अोपकत्रीय परातंत्रात्मक राज्यों ( (४07(088] 8900॥08 ) ने 
भी पर्याप्त शंह्या में जन्म लिया था घोर समुचित विकाश को 
आष्त हुए थे। यह राज्य भू-भाग के नाम ते हंगहित हुए पे। वह 
किसी विशेष जाति वा गोत्र से सम्बन्धित ने थे । धौर व झब 
पर एलका उत्तरदायित्व ही था। इस राज्यों के लोत उत् भू-आाए को 
जिसमें कि बहू श्वित थे जाति वा गोज की प्रपेक्षा पचिक महत्व देते 
'औै। उनका राजनीतिक भवन देशभक्ति की भावना के भपिक प्रेत 
होता था । इन राज्यों के नाम उस भू-भाों के नाम पर चे जहाँ कि वह 
ाज्य हिथित थे । सर्वप्रधम इनमें हे उन रास्पों को धोर ध्यान धाकबित 
होता है भो कि रबर गशातंत्रा्मक ह्वतंत्र राज्य की कोडि में सिने गाते 
से । यह नगर-तम्व प्रभिशारी, उर्गा, भौर शिहपुर थे। वह नगरन्‍ध्य 
उरहीं नगरोँ के नाम के पति हैं जो कि उत तगरों के नाम थे जहां कह 
राज्य स्थित थे । इन सगर-रास्वों में जातीय संगठन के लक्षण किसी भी 
स्थान पर रही प्राप्त होते हैं। इसलिए यह नगर-राज्य जातीद रा्यों 
के प्र कदापि न शिने जाएंगे। इन राज्यों के प्रध्प्ष धबका परवान 
किसी भी जातीय गोत शिकषेष के शेता नथे। उन पर राज्यकी 
समस्त अनता का जो कि विभिन्न जाति, धर्म तथा कंश की थी, विस्वात 
था। इसलिए वह राज्य के राष्ट्रीय गेता थे । महाभारत में इस प्रकार 
कै गरातंत्र राज्यों की संख्या ही पर्वाप्त है। महाभारतकार ते दश्ाएहा 
गरातंबात्मक राज्य की धोर संकेत किया है। दशारण भू-भाग प्राधूनिक 
गुजरात का एक भाग था। इसलिए दषारएः गरतंत्रत्मक राज्य स्वय॑ 
इस बात की परोर संकेत करता है कि यह राज्य एक विशेष भू-झाष से 
सम्बन्ध रखने के कारा परपकजीव ( ।थाणांओं ९0७0॥% ) 
अतंबरात्मक राज्य की शी में बिना जाएगा। 

रोहितक बरातंत्रात्मक राज्य का सम्बन्ध उसी ताम के भूआप 
के था । रोहतक राज्य संम्भवतः प्राथुनिक रोहतक एवं इसके 


आवास की भूमि से सम्बन्ध रखता होगा । घरटावि, मत्स्य भौर ऐचे 
हो प्न्‍्य गरातंतत्मक राज्य जिनका महाभारत में बर्षत है एसी 
कोटि में भाएँगे । यह पीछे लिसा जा चुका है कि कष्मीर भी 
जम्मवतः गणुतत्रात्मक राज्य के ध्रपीन था। महाभारतकार ने 
ककवीर राज्य का बरेग करते हुए लिखा है कि धर्जुन की बोर सेना 
कद्मीर के क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था। इस प्रकार के 
वर्णन से महाभारतकार का यह भराशय कदावि लथा कि कस्मीर से 
एक विशेष क्तिय जाति थी जो गतंत्रमक राज्य के विधान 
को चला रही थी। यहाँ पर कवि का केवल यही धर्य है कि कष्मीर 
राज्य की जनता में जो बीर क्षत्रिय थे वह श्रपनी मातृभूमि की रक्षा 
के लिए धर्जुन से युद्ध करने गए थे। यह कमी सम्भव नहीं कि 
किसी देश की बह जनता जो व्यापार, कृषि तथा विज्याप्रचार झादि 
कार्यों में जौवन पर्यन्‍्त संलग्त रहती है युद्ध क्षेत्र में बीरता से 
युद्ध करने जाएयो । फिर भला यह कैसे सम्भव था कि क्षविय बीस 
दोद्षाधों के होते हुए भन्य वर्ण के लोग अर्जुत से युद्ध करने जाते। 
इसलिए यह कहना शदापि उचित न होगा कि कमर राज्य जातीय 
अफतंशासमक राज्य था।. इसे तो प्रपकेत्रीय ( (छा) गण- 
वंबात्मक राज्य के घन्तर्गत ही समझा जा सकेगा। 
इस प्रकार भहाभारतकाल मैं गएतंत्रत्मक राज्यों ने विकास 
की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उन्नति को थी। जातीय गयुरंत्रामक 
साज्यों का भपक्षेत्रय ( (ठपा(0ंंआं ) गएतंत्रातमक राज्यों में 
परिणत हो जाना गशतंत्रात्मक राज्यों के इतिहास में बहुत बढ़ी 
अहत्य की घटना समभी जायगी। बह जातीय संकीएँ क्षेत्र से 
मूक्त हो राष्ट्रीय चोला पारा कर विदालमेत मे प्रवेश करते है जिसमे 
उन्‍हें गृहकतब्य भौर विशाल उसरदाबित्य का लक््य सामने रखना 
बढ़ता या । उन्हें भव किसी जाति विशेष के कर्तव्यों वा प्रधिकारों तक 
सौमित ने रहता पढ़ता था। उन्हें समस्त जवता के उन नागरीय 
( छिबिल ) एवं राजनोतिक अधिकारों की रक्षा से सम्बन्ध था जिसका 
संगठन राष्ट्रीय लिडान्तों प८ हुआ था। उनकी सा में जाति, बर्म वा 
अंश का विचार न करके समस्त प्रजा के लोग एकत्र होते थे। इस पकार 
बह समाएँ भी राष्ट्रीय के शिद्धास्त पर संगठित होतो थीं। उसी 
िद्धान्त पर शपना कार्य संचालन करती थीं। इस प्रकार इन सभाषों 














( रए३ ) 


का उत्तरदावित्य राज्य की समस्त जनता पर निर्भर था । ऐसा करापि 
ने था कि उनका उत्तरदायित्व कैवल एक विशेष झ्पदाय के लोगों वा 
जाति घववा प्रजा के किसी विशेष भाग १र होता। इसलिए बह 
सभाएँ किसी जातिवा वर्ष विशेष के हितकायों के लिए ही तहीं 
'रन्‌ वह समस्त जनता के हितकाधन एक्‍ं सार्वजनिक कल्याए के लिए 
गत हुई थीं। इसी राज्य में शातताधिकारी बा भी रेप 
पद पर ली नियम के प्तुसार धासीन होते वे। 

इस प्रकार महाभारत-काल के ध्रौपक्षत्ीय गपलंताहणक राज्य 
( (ं(078। 72909॥/08 ) अातर्त सरकार की बड़ी महतवएर 
सं्याएँ थीं। जिन्होंने प्रजाततवात्मक राज्य के भूस्व शिडान्तों को विशेष 
हल हे पुष्टि की है। 

'गणतंत्रातमक राज्यों के संघः--महाभारतराल के गतातंत्रालक 
राज्यों का एक घोर विशेष लक्षता इसका सं कु में हंगित होता 
'ा। महाभारत-काल के बतातंतरत्मक राज्यों की धचिक संह्या ला 
एवं जनपएना ही दृष्टि थे बहुत छोटी थी । इत राब्यों को तबते गहन 
समस्या जो इनकी जनता ने उस शव धनुभव की होगी ( विशेष कर 
देस के ऐसे भाव में जहां मिए्तर बाहा धारा होते रहते वे ौर 
प्रधिकार प्राप्ति के लिए जहां प्रतिक्षणा घान्तरिक उत्पात होते रहते थे ) 
इसकी रक्षा का प्रस्त था। संध-पबक्त के इस विद्धाला के बह घबसव 
वर्िवित होंगे। इसलिए ऐही परिश्विति में उतके शामने केवल एक 
मार्म पवशेष था धौर बह वह था कि पाता बड़ोत के छोटे-होडे रा्य 
(कपूर में बंधकर धरपनी रक्षा दी जटिल समस्‍या को गुलभाले का 
अपरल करें । इसी मैं उ्होंने धवता कत्याता देखा। 

'इल राज्यों की इस गिर॑ंलता की भीष्म ने महाभारत के बारे 
मे विष विवेजना को है। इस अरकरए में भीष्म इस राज्यों को सबेत 
करते हुए भोपूर शम्दों दरार इस शिदान्त की पुष्टि करतेहें कि 
'इल रास्यों को पक सूत्र में बंधकर धपनी रक्षा करनी चाहिए। भौष्ण 
महोदय ने राज्यों के इस प्रकार के संगठत को हं के नाम से सम्बोधित 
किया है। भीष्णने इस रास्यों को एक ढूबरे से बलग रकने के सिदाल्त 
का पोर विरोध किया है।* 


'--मेंदे गला विनस्वेबुमिश्रासतु खुजयाः 





( २५६ ) 


इसलिए वासशड़ोस के कई छोटे गशतंत्रात्मक राज्य एक्सूव मे 
बंचकर एक संगठन का निर्माण करते थे। महाभारतकार ने इस 
संगठन को संघ के नाम से पुकारा है । महाभारत में ऐसे कई संघों का 
विवररा हैं। ध्र्यकयूष्छि संघ इसी श्रकार का था । प्रत्येक राज्य जो 
संघ के घन्तर्गत भा जाता था इस संघ की एक इकाई हो जाती थी! 
पत्यक ऐसे राज्य को प्रन्तरिक जासत में स्वतंत्रता थी झौर इस 
ज्यों की राजसत्ता घपने राज्य की प्रजा में निहित मानी जाती 
थी संघ में सम्मिलित हुए समः्त राज्यों से सम्बन्धित समस्त विषयों 
का शासन-पवन्‍्ध प्रधिक गुचाररूप से होने के लिए रंच को हस्तांतरित 
कर दिया जाता या। इन विषयों मैं से सब से महत्वपूर्ण विषय 
उसकी रक्षा का प्रपव पा | 

महाभारतकार ने इस प्रकार के पाँच राज्यों की संगठित संस्था का 
वर्जन किया है। महाभारत के सभापवे में प्र्जुत की दिग्विजय का 
उल्लेख है। इसी सम्बन्ध में महाभारतकार ने लिखा है कि बर्जुन ने 
उत्तर उलूक देश में हो स्थित पाँच गशराज्यों को जीत लिया 
इस वर्शान के धराधार पर यह सिद्ध होता है कि यह पाँच गरा पाँच 
अरतंत्रात्मक राज्यों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। मह वाँचों गश- 
तंजात्मक राज्य भी सम्मभवत: एक संघ के भरन्त्त संगठित हुए थे । 

आाणें बढ़कर कवि ने सात गरातंत्रात्मक राज्यों के संगठित 
होने के सम्बन्ध में संकेत किया है। यह पाँच राज्य हिमालय पर्वत के 
समीषयत्ती थे । “सप्तगणा”ई पद इस बात का सूचक है कि यह पाँच 
गरतंत्रात्मक राज्य एक संघ के प्राधीन एकत्र हुए होंगे । इस प्रकार 
#ष्तगणा सात यातंत्रात्मक स्वतंत्र राज्यों के रुंध का नाम था। 




















तस्मास्संधातयोगेन प्रयतेरत गया: खदा ॥ 
रकल्लो० १४ अर १०७, सार प* । 

वाह्माश्व मेत्रीं कुबन्ति तेपु संघालबच्यु ॥ 
होल +३ आ० १०७, शा पर्च। 

[--किरौदी फितबास्राजस्देशास्पंचतदास्वतः ॥ 
स्लो» १२ झ० २७, समापर्व । 

4--राव्याजुश्खच संकेताल, जबवत्सर पायडब: ४ 
रको० १६ झ० २७; समापर्थ | 





(२७ ) 


इसके उपशा्त महाभारत के उत्ती प्रभ्याय में दस मखछल राज्यों 
के संगठन की पोर संकेत है।| इस समस्त राज्यों के संगठित राज्य 
का एक प्रभ्यक्ष तथा प्रधान था। जिसका नाम लोहित दिया हुधा 
है। यदि यह दस राज्य एक दूत में न बंधे होते हो इन समस्त राज्यों 
के हेतु शोहित भ्रपणा जौबन संकट में न शलता। बह जिस राज्य 
का वाली था उत्ती रासव के हेतु भरत के युद्ध करता, पु पहुबात 
नही हुईं । सत्य तो यह है हि यह दशकों राज्य एक ही मधघल प्रधवा 
सं के धन्तंत एक ही यूत्र में बाँधे गए थे घतः उस सब राज्यों का 
एक सश्मिलित ध्रष्प्ष याप्रभान चा। उतत सगद लोहित नाम का 
व्यक्त इस पद पर धासीन वा। धरतः उसके लिए इन दो श्यों 
को रक्षा का परत समात हुए हे था। 

पत्थकषबृष्छि पंप का पीछे उल्लेख किया जा चुका है। प्राहुक 
एप संघ का राजा प्रांत ध्यक्ष था। उद्योग वृष्णि राम्य का 
प्रध्यक्ष वा। इस कपन से यह ऐिड होता है कि हंप के घसगंत 
सम्मिशित हुए राज्यों के परलत-पलग घपने प्रध्यक्ष वा प्रधान होते 
मे घौर साथ ही संघ का एक पर प्रधान वा प्रध्यक्ष होता वा जो 
ा्जनिक समस्यापों के वि हेतु समस्त राज्यों का मानक 
मै प्रध्यक्ष वा प्रधान होता था। धाहुक महोदव इसी कोटि में 
बाते हैं। 

इसे परतिरिक्त एक घौर बढ़ा एप था जिसे महाभारतकार ने 
प्रंधक-पृष्शि-भोज-यादव ौर कुकर संघ के नाम से सम्दोधित किया 
है। इस संप में उपरोक्त पाँच गर॒त॑त्रत्मक राज्य श्रभ्मि्तित पे । 
दारकापुरी इस संद-राज्य को राजपाती थी। महाभारत के सात पर 
के ८१ में पर्याय में इस संघ की घोर विशेष संडेत है घोर वहीँ पर 
इस बात का विवरए है कि इस संद में कई राजनीतिक दल थे जिनमें 
उप्र संघर्ष था। इस संघर्ष से व्यधित हो श्रौकष ते गाएद के पास 
जाकर उनसे दस रंषर्ष दर विजय आ्रप्त करने के उपाय जानते के 
सम्बसध मे प्रांना की थी। प्रत्येक दस प्पने नेता को इस संप के 
पान व धध्यक्ष पद पर प्रात कराने का प्रबल कर रहा वा । इस 


--श्पजयकक्षोहित जेब सपद्लेदेशनिः सह ॥ 
शोक १७ 








३७, झभापप। 


(रश्ड ) 


असंग की का के विवेचतात्मक प्रध्ययन से ऐसा अतीत होता है कि 
उस समय हृष्ण इस संघ के प्रधान व भ्रभ्यक्ष थे। इन्हें यहाँ पर 
ईस्वर कहा है। वश्चु घोर उ्र्ेन भी इस पद की प्राप्ति के हेतु 
अयलसील थे । 

कंधे प्रष्यक्ष वा प्रधान की सहायता के लिए संघराज्य में 
सब्मिलित हुए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की घोर से नियत 
किए जाते थे - जिन्हें महाभारतकार गरामुख्य के नाम से सम्बोधित 
करता है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि संघ के सभापति को प्रधान कहते 
ये+ भीष्म ने इस बात पर बल देकर उपदेश दिया है कि सुपतचर 
विभाग पौर राज्य की रहस्यपूर्ण योजनाएँ प्रघान के हाथ में होनी 
चाहैए । यह प्रावश्यक नहीं कि संघ के प्रत्येक सदस्य को राज्य की 
हस्यपूों योजनापों का भेद ज्ञात हो 

इस प्रकार यह गरातंत्रत्मक राज्य तथा उनके संघ-राज्य 
जनत॑त्रात्मक राज्य की उल्बकोटि की राजनीतिक एंस्वाएँ थीं। जन- 
तंजात्मक राज्य के मुल्य-ञुख्य तत्व--राज्य का चुना हु प्रधान, जन- 
राजनीतिक सत्ता, राष्ट्रीय सभाएँ जिनका दायित्व जनता पर था, 
अंजिगए जिंतका उत्तरदायित्व सभा पर निर्भर था भौर अजातंत्रात्मक 
अछ्ञाली का इन राश्यों के दैनिक कार्यों में बरता जाना--अनतंतरासमक 
ाज्य के लिए महाभारतकाल की बड़ी देन है। 











*-..सण मुस्वैशतु खम्धूय कार्य गलहित मिथः । 
सलो० २ भ० १०७, शा प०। 

प--संश्णसिप्धानेष.. चारत्चमित्र-कर्षण । 

ज॑ गयाः हत्सलशो संत्र ओतुमइस्ति भारत ॥ 
शो» २७ झ० १०७, शा० प०। 


नवम अध्याय 
हिन्दू राजनीति का स्वरूप 


'दिल्‍्पू राज्य का स्वरूप:--सप्रादुभिक राजनीति की विधारपारा के 
प्रमुशार रास्य का पस्तित्व चार भुक्य तत्वों पर प्रवसनम्बित है। या 
तत्व राज्य के बार तत्व ( 82008 086० ) कहनाते हैं। 
यह भार तत्व भू-भाण, जग, राजनीतिक एकता एवं राजबत्ता हैं। 
भू-भाण के क्षेत्रकत्त वा उसकी जनसृंया के तम्वन्प में कोई विराषति 
तियम नहीं है। भ्राधुनिक पुण में एक भोर तो ऐशे राज्य दृष्टिगौषर होते 

+ है जो क्षेत्रफल एवं जतगशना की दृष्टि हे परत छोटे हैं। दूपरी 
भोर डुछ ऐसे राज्य भी है जिनका कषत्रफ बृहत है घोर उसी प्रकार 
उस रास्य के जन की संस्या भी प्रतयधिक है जैसे रूस भौर चीन राज्य । 
रु इन दोनों प्रकार के राज्यों में लेशमातर भी घर्तर कहीं है। 

आचीन काल में हिस्दू राज्य का भ्रस्तित्व सात हत्वों पर निर्भर 
था। इसीलिए हिल राज्य फप्तात्मक-पख्व के नाम से सम्बोधित 
किया जाता घा। यह सात तत्व धात्मा वा स्वामी, मंत्री बा प्रभात, 
सुद्दद, कोष, देश वा राष्ू, हर वा पुर, धौर बल वा सेता है।* एन 





*-..भास्माश्माएयारव कोशारच दुषडो मित्रायि चेपहि। 
तथा जनपदारचेद पुरं च कुकतन्दुन ॥ 
'एतस्सप्तालार्क राम्य ॥ 
रहोक ६४-६३ भष्याव ६३, सा» व०। 


(२६० ) 


खातों में धात्मा वा स्वामी ( राजा ) पर प्रधिक महत्व दिया जाता 
था। शेष छ; इसी के केन्द्र मत माने जाते ये। 

'ाज्य के उत्पत्ति सम्बन्धी कारणों पर भनन करने के उपरान्त यह 
विदित होता है कि हिन्दू राज्य की उत्पति संघर्ष में हुई। चाहे यह 
डंर्ष मनुष्य की खुर भौर अदुर वृत्तियों के मध्य में हुमा हो प्रयवा 
बाप के विस । ऐतरेय भौर शतपथ ब्राह्मण इस कपन की पुष्टि करते 
हुए वरॉन करते हैं कि देवों घौर पुर में किछ प्रकार युद्ध हुभा था 
भोर किस प्रकार देव पयुरों से परास्त हुए थे । देवों ने शपनी पराजय 
हे यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी पराजय का सूल कारश यह है कि 
उनके यहां राजा नहीं है । परत भयुरों में राजा था। इसलिए उन्होंने 
कहा कि हमें राजा का निर्माण करना चाहिए। इसलिए हिन्दू राज्य के 
मुल्य तत्व की उत्पत्ति परयुरों से युद करने एवं उसके दसन करने के 
हेद हुई पी। 

इस सम्ब्ध में महाभारत में लगभग इसी विचार को दूसरे शब्दों 
हे दोहरावा गया है । मनुष्य में धसुर वृत्तिया सुदृष्ति धवस्‍्था में पड़ी 
हुई वीं। कुछ समय के उपरान्त वह जात हुई भौर उन्होंने मनुष्य- 
जीवन को सारकीय बना दिया। मानवन्‍्समाज में मत्त्यस्थाय बड़े वेग से 
अचलित हो गया, इसलिए इन पुर वृत्तियों के दमन करने भर 
आन खुलमय जौवन को पुनः लाने के लिए राजा की परमावस्यकता 
अतीत हुई। इस प्रकार पाप वा परलुर वृत्ति के दमन के लिए राजा की 
उलत्ति हुई। 

सेझो परिस्थिति में जिस राज्य का जन्म हुधा होगा उसका निर्माण 
कैये दलों के संयोग प्ले होना प्रावस्‍यक है जो प्राततायी को युद्ध में 
दमन करले में सफल हो सके घोर बह उसे सबंदा के लिए श्रमत करने 
में हफलता प्राप्त कर छके । यही कारण है कि हिन्दू राज्य का खंगठन 
हीं तत्वों पर हुमा था। प्रारम्भ में हिन्दू राज्य का उद्देश्य केवल 
इतना था कि बह प्राणीन सु भौर शान्ति के युग की पुन; स्थापना कर 
झके । परन्तु जंते-जैसे समाज विकास को प्राप्त होता गया राज्य के 
कतंव्यो में शृद्धि होती गई। परागे चलकर लोक-कल्याणा हिलू-राज्य का 
मुक्य उहे्य हो गया । 

आरतीय राजनीति और मानव शरीर की रचना:--हिन्दू राज- 
जीति हिंसू जाति की भपनी निजी सम्मति है। दूरी जातियों ने 




















|] 
॥ 


(२६१ ) 


उाजनीति-कत्र में-जो धनुभव प्राप्त किए है उनके ध्राषार पर इसका 
निर्माण कदापि नहीं हा था। हिसदू राजनीति का विवेचनात्मक प्रष्ययत 
कर लेने के उपरान्त मनुष्य इस परिशाम पर पहुँचता है कि हिसू राज्य 
का संगठन सतृष्य की शरीर-रचता के धराधार पर था। घात्मा ही राजा 
है। शरीर में घरौर की सारी किया धात्मा के हो धाधित है। एसी 
अकार हिल राज्य में समस्त किया राजा पर ही केखौमूत होती है। 
शुकत से इस सम्बन्ध मे धरे विचार प्रकट करते हुए लिखा है--स्वामी, 
'रभात्य, गुहृद, कोष, राष्ट्, दुर्ग भौर छेना वह शात पम्प के घंग माने 
गए हैं।| इनमें स्वश्षष्ठ पंत मस्तक राजा माना गया है। धमाह्व राज्य 
के नेष, युहद्‌ कान, शुक कोष, सता सन, हाय हु, भोर पाद राष्ट्र मारे 
गए है ? मनुष्य शरीर में सारी किया मस्तिष्क के प्राथित होती है एसी 
प्रकार राज्य में सारी किया राजा के प्राधित होती है। एरौर में 
मस्तिष्क को टौक रखने के लिए प्रत्येक सापन जुटाता पढ़ता है क्योंकि 
उसी के गुश्यवरिषित रहने पर शरौर की शारी किया निर्भर है। इसी 
अकार राज्य में राजा को गुरक्षित रखने का प्रश्येक उपाय किया जाता 
धा। मतृष्य धरौर में मस्तिष्क का गहन प्रभाव पढ़ता है। या 
मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार उतपभन होगया हो शरीर इस 
दोष हे पता नहीं रह सकता । इसी प्रकार यदि राजा में किसी प्रकार 
विकार उत्पन्न हो गया तो इसके समस्त राज्य पर उसड़ा गहन प्रभाद 
प्रवदय पड़ेगा | 

इसलिए हिलय राज्य का संगठन इसी एक शिडधासत पर निर्भर था। 
हिल राज्य के उत्पति सम्बश्वीं विडधान्त लगभग पं विकास को प्राण 
हो चुके थे जिसका परिणाम यह हुआ है कि यह राज्य कुछ ऐे दोषों 
मे मुक्त हो गए जो कि इती प्रकार के धन्य देशों के राम्य उनके जात 
में पढ़ गए भौर अपने को उसे मुक्त न कर सके। 











+-वाम्यमा्य सुहकोश राष्टू हुए बक्लानि च। ४ 
स्ांगमुच्वतेराज्य॑ तत्रयूघॉगुपः. स्थृत: ॥ 
रबोक ९॥ 
झामास्या सुहच्चोश्न सुखंकोशों बंसनः | 
इस्तर पादौ दुर्ग राष्ट्ी राश्यांगानि रुदूतानिदि। 
सकोक ६३ झ० ) दकलीटि। 


|, गरकनीति। 





(छ) 


धंसे और सदाचार को प्रभावः--हिल्ू राजनीति संसार की प्रन्‍्य 
सजनीतियों में एक विशेष स्थान प्राप्त किए हुए है। इसकी विचार 
बारा में कुछ ऐसे विशेष लक्षण पाए जाते हैँ जो संसार की धन्य 
जातियों के राजनीतिक विचारों से सर्वधा मिश्र है। 

हिल्दू राजनीति धर्म घोर सदाचार के प्रभाव से कभी भी वंचित 
नहीं रही है। हिल्दू राज्य का खदेव यह एक मुख्य उद्देश्य रहा है 
'कि उस राज्य की प्रजा को इस लोक पौर परलोक दोनों में सुख प्राप्त 
होता चाहिए। इसलिए हिन्दू राज्य का एकमात्र यही उद्देश्य रहा है 
कि चिवरें-सर्थ, धम, भोर कास की समुचित व्यवस्था के हारा प्रजा 
के स्वेत्रपान उद्देश्य, मोक्ष, की प्राप्ति की व्यवस्था करना। इसी 
व्यवस्था के लिए राज्य का निर्माए हुआ था । इस प्रकार हिल्दू राज्य 
का संगठन भौतिक घोर भ्ाध्याटिमह़ दोनों प्रकार की उन्नति के लिए 
हुक था। मतृष्य के इस लोक घोर परलोक दोतों प्रकार के सुसों की 
आध्ति का चार राज्य पर निर्भर था। 

अध्यकालीन योरप के राज्य भी लगभग इल्हीं उद्देश्यों को शपने 
जमे रके हुए थे। पर प्राची भारत के हिन्दू राज्य शोर मध्य- 
कालीन योर्प के ईसाई राज्यों को समानता करना बड़ी भूल होगी। 
इस सम्वत्थ में पहली बात यह यी कि मध्यकालीन योरप के ईसाई राज्यों 
में राजा के बहुत से प्रधिकारों पर ईसाई गिरजाषर ने प्रपना भ्राधिपत्य 
जमा लिया या। जिसका परिणाम यह हुपा था कि इन राज्यों के राजा 
का पद किठ्ी घंश तक संकुचित हो गया था धौर उनकी मान-मर्यादा 
औ उसी प्रकार झुछ न्यून ही हो गई थी। यदि ध्यानपूरकक देला जाय 
तो इल ईसाई राज्यों के राजा सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिकार प्राप्त राजो'न 
'इह गए ये चयोंकि उनके प्रधिकारःकषत्र को विरजषर ने संकुचित कर 
टिया वा। गिरजाघर ने पपने इन प्रधिकारों के वैधरूप से मोष करने की 
बृष्टि के लिए एक नये विदान्त का सहारा लिया या। इल ईसाई राज्यों 
है ताजा विरजाघर का सर्वश्रेष्ठ प्रथिकारी नहीं माना जाता. था। इस 
क्षेत्र में पोप की प्रधानता थी भ्रौर उसको प्रधानता बैष घ्राघार पर 
हि की जाती थी जिसके प्रतुषार राज्य के धामिक क्षेत्र में दाजा को 
बोप के ध्रधीन कर दिया गया था। विस्माबर ने घपने क्षेत्र में पे 
राज्य का निर्माद किया था जिसपर रोजां का लेक्षमात्र भी प्रेधिकार न 
था| एस राज्य का सरेशरेष्ठ प्रधिकारी पोप था । राज्य के केवल बह 
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विषय जिनका सम्क्ध धर्म से न था राजा के शामने लाए जा सकते 
थे। मनुष्य के धाधिक धपवा प्रात्मक जीवन पर राज्य का कोई 
पषिकार न था। ऐसे रास्यों में राजा को यह धषिकार न था हि बह 
उत विषयों से सम्बन्धित प्रभियोगों के लिए शितका सम्बन्ध पर्ष वा 
सराचार ते या न्याय की श्यवत्था देता पौर जो व्यक्ति इस क्षेत्र मं 
दोषी होते ऊर्ह दष्ड देता । विरमाषर ने एक ही देश में दो प्रकार के 
जौवन को विभाजित कर दो रा्यों ही स्थातना करने का अप दिया 
था भौर दोनों के दौच स्थष्ट विभाजक रेखा निर्धारित कर दोनों को 
अलग रते का पयल्त हिया था। परत दृबरी घोर एव ज्यों के 
राजायों ने ध्ने प्रधिकारों पौर प्रपनी राजसत्ता को पोष के रास्य 
तक बढ़ाने का भरतक प्रयतल किया। फलतः इस प्रकार की राजरत्ता 
की प्राप्ति के हेतु (पं होता आरम्भ हुथा। इस प्रकार मध्यकालीन 
बोर में एक ही भू-भाण के पर्तपंत दो राज्य शाप-शाप कार्ष करते 
हुए पाए जाते थे। लोगों को दोनों का राजभक्त रहता धावप्यक पा। 
जिन्होंने इसका विरोध किया उन्‍हें पोर यातनाएं भोणती पढ़ । 

हि राश्य में भी विभाजित राजगत्ता की बुछ भसक ही दृष्टि: 
बोषर होती है । हित राज्य मे राग्याभिपेक के परत पर इक बात की 
दोषणा कर दी जाती थी कि एस प्रकार प्रभिषिक्त किया पा राजा 
आहाणों का राजा नहीं है 'यौंकि उसका राजा शोम है ( प्रोषोजगाक 
आहए।नां राजा )। परण्यु इस घोषणा का धर्ष यह कभी नहीं माना 
जया था कि बाहाए लोग राज-क्‍प्क ते मुक्त रे। उन्हें कह पर्मतः 
अधिकार त था कि बह राजपद को हटा दें ध्पवां बह राजा के 
अधिकारों को किसी प्रकार भी न्यूताधिक कर शकें। अबतक कि राजा 
धर्मानुसार राज्य करता है, यदि कोई भी बराहाए़ रास्य के निर्धारित 
सियमों का उल्लंघन करता तो झोे दर्द देने का रण ्धिकार राजा 
को था। राजा को यह प्रधिकार था कि उसके राज्य में वदि कोई 
अ्यक्ति धार्मिक ध्षवा राजनीतिक वा सामाजिक प्रादि किसी प्रकार 
के विस को भंय करता हुा पाया जाता, चाहे वह शहण होता या 
पत्य दर्ज का उसे दण्ड देने का पूर्ण सचिकार था। इस ब्यवस्पा की 
स्थापना केवल इसलिए की गई थी कि राजा पर कुछ रोक-पाम रहे 
जिससे बह स्वच्चाचारी त हो सके। 

सके -भरतिरिक्त एक यह भी बात थी कि प्राचीन काल के हिलूः 


( रद४ 


राज्यों में ब्राह्मण वर ने कभी इस बात का स्वप्त में भी प्रबल नहीं 
किया कि वह रो ब्राह्मण नेता की प्रध्यक्षता में धामिक विषयों के 
किए एक पलग सत्ता का निर्माण करें जंस्ा कि मध्यकालीन योरप के 
कमाई राज्यों में पोप के हारा किया गया था। न उन्होंने कभी इस 
जात का ही प्रयत्न किया कि वह भ्पने लिए धलव कार्वकारिशीन्याव- 
सभा एवं धारासमा कौ स्थापना राजा की राजनीतिक खत्ता से नितान्त 
मुक्त होकर करते। पर्याप्त संख्या में ऐसे उदाहरण प्राप्त हैं जहाँ 
आहारा, साधु-रंत्याशी भी घासिक वा सदाचार सम्बन्धी किसी नियम के 
अंग करने के भ्रपराध के द्डविधान के लिए राजा के पास स्वतंबता- 
पूर्वक जा सकते थे ौर राजा द्वारा दष्ड पाकर पाप से मुक्त होते पे। 
परत भध्यकालीन योरपीय ईसाई राज्यों में यह बात न थी। 

इन राज्यों में पोष धामिक एवं सदाचार सम्बन्धी विषयों के 
किए घपना परलग शज्य स्वापित करता था जो कि उसी देश के भौतिक 
रास्व से लेकमातर भी इम्बन्ध न रखता था। इस राज्य का सवॉपरि 
अधिकारी पोष था जो अ्रजा से इस राज्य के प्रति शरदा-भक्ति रखने के 
हिए लोगों को बाधित करता था। पोष ने राज्य के लग्भव समस्त 
धान विभागों को संगठित कर गिरजावर के राज्य की स्थापना की 
जी। वह इस क्षेत्र में राजसता का पधिकार जनाता था। पर््तु 
हिल राज्य में लोगों का धामिक वर्ग स्वयं उसी राज्य का भंग बन 
गया था। उन्होंने स तो कभी इस बात का अयल्न ही किया भौर त 
बह इध प्रवलल में सफल ही होते कि वह पपने को इस राज्य से भला 
'कूसरे नए राज्य की स्थापना धामिक विषयों के लिए करते। 
लोगों का धामिक जीवन भी राजा के ही- प्रधीन कर दिया गया था| 
ऐसे हिन्दू राज्य को बामिक राज्य ( पह०लालप2 अंक्षा० ) को 
बोरप के घामिक राज्यों (४0206720० 3(3058) के समान मानता 
एक बढ़ी भूल होगी। 

डूसरी भोर यह बात भी थी कि आ्राचीन हिन्दू राज्य आपुनिक 
काश्यात्य राज्यों के समानन थे। श्राघुनिक पाहबात्य राभ्यों में 
आ्राधिक वृत्ति बड़े बेग के प्रभाव डाल रही है जिसका परिणाम यह 
हा है कि. यह राज्य मुख्यतय: रोटी के प्रप्त को ही घुलकाने में 
प्ले रहते हैं। जिगर की व्यवस्था कर जत्म-मरण के बरपत से छू.डकर 
मोक्ष को आप्त करता जो हिस्यू राज्य का एकमात्र लक्ष्य पा, एव 
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राज्यों से कोलों दूर है। बह निविवाद है कि प्रापूनिक पासयार्थ 
राज्य का निर्माता इस उ्टेश्धके लिए कदावि नहीँ हुथा है। यह 
किसी प्रकार भी पतिशयोक्ति न होगी यदि इन राज्यों के बिचय में 
यह कहा जाय कि इस राज्यों के सामने केवल एक लक्ष्य है और बह 
है समाज को भौतिक उश्नति। बात आ्रावश्यहताधों की बूढ़े 
प्राश्तरिक उत्तहि के शवों का क्षेत्र पत्पत्त पंकीएं कर दिया है। 

दिस्दूराज्य में राजा का समेल स्थान:--हिलू तज्य का एक 
विशेष लक्षण एके घन्तंत राजपद का होना था। रामावश बोर 
महाभारत के धरनुशार राजा के बित। देश में जीवन प्रसमभव है। 
उपयुक्त राजा के बिना किसी भी भू-आाग में साधारश औकत को 
स्थिति धसा्भव होती है। राजा के रहयोग के बिता जीव के मृत्य 
उद्देरव, मोक्ष को प्राप्ति पतम्भव मानी गई है। हिल शा का इतता 
बड़ा महत्व होने पर भी हिल रायतीतिशओोष मे ऐसे राजा को ह्यात 
नहीं दिया गया जो कि इतना प्रधिक क्षवितशाली हो जाए कि बह 
स्वेष्छाचारी धौर निरंहुश शातक का ह्यान पु कर ले। इसके 
साघ ही हिसयू राजनीति शास्‍्मअशोताधों ने विवश राजा की भी 
उतनी ही निखदा को है जितनी कि निरंदुणा शक की की गई है। 
हिस्दू राजनीति ऐसे राजा की प्रशंसा करती है जो इस दोनों कोहियों 
के राजा में सध्यवर्ती हो। 

पाश्याह्य देश के राजनीति-शासल के विशेषनात्मक प्रध्यन के 
उपराब्त यह विदित होता है कि इसके प्स्तगंत एक महत्व शिद्ास 
की उपेक्षा की गई है जिसका परिणाग यह हुथा है कि पारचात् 
देश में राजनीतिक समाज का ढांचा ही मितास्त बदल गया है। एस 
उपेक्षा का परिशञाम यह हुथा है कि एन राज्यों में राजपद से समेत 
भावना तितान्त लुप्त हो गई हैं भौर जिसका फल यह हुपा है कि 
इन राज्यों में राजपद को पराकषाष्ठा पर पहुँचा दिया गया। एक 
प्लोर हम ऐसा राजा पाते हैं जैसे फ्रांस का लुई चतुरदश, झूस का 
जाए; इंगलेड का चार््स प्रवम नो स्वत में सच्छाचारी शासक थे 
और जो सदैव प्रजा के पधिकारों का विरोध करते रहे घोर वही 
घोषणा करते रहे कि प्रजा के राजा के प्रति कोई ग्रधिकार नहीं है। 
उसे केवल वही श्रधिकार मिल सकते हैं जो कि इन राजा द्वारा 
स्वीकृत किए जाते हें। यह राजागस घपनी दैवी उल्वसि भावते 
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थे घौर इस प्राधार पर पृथ्वीतल पर किसी के भी उत्तरदावी न 
से । किसी प्रकार का भी वैधानिक नियंत्रण उत पर पर्मतः लगाया नहीं 
जा सका था। उनका डब्द ही विधि था जिसका उल्लंघन बहुत 
जड़ा पाप समझा जाता वा । 
इूसरी धोर कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने श्रपे सारे प्रिकार 
संजिमष्डल वा सभा को समपित कर दिए हैं भौर वह स्वयं उस 
अंजिमंडल वा सभा के हाथ में कठपयुततरो की भाँति बन गए हैं। बह 
जनता के क्रियात्मक जौवन में क्रियाशील होकर भाग नहीं लेते 
अंजिमंडल कल सभाएँ जो कुछ निरंय कर देती है बह इन राजाप्रों 
को मान्य होता है भरौर वह राज्य में विधि का स्थान ले लेता है। 
राज्य में राजनीतिक, धामिक वा प्रामाजिक जीवन में ऐसे राजाम्ों 
के लिए घपने निजी विचारों के प्रकाशन वा प्पने उच्चारण द्वारा 
अजा के समक्ष उदाहरश रखने का लेशमात्र भी प्वसर नहीं दिया 
जाता । इन रास्यों मे पतयेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक एवं 
धाधिक जीवन से उसे नाता तोड़ देना पढ़ता है। विभिन्न राजनीतिक 
उद्देश्यों के धाधार पर विभिन्‍्त राजनीतिक दलों का निर्माए हो जाने 
से राजनीतिक भ्रिकारों में प्रधानता प्राप्त करने के उद्देश्य से इन 
दलों में संघर्ष बने रहते हैं। इंगलैड जैसे देश में राजपद बड़ा ही 
कोमल हो गया है। इसी कारण राजा स्वमावतः राज्य के राजनीतिक 
कार्यों से धपने को प्लग रखने का प्रयल करता रहता है। उसे इस 
बात का भय रहता है कि यह कहीं दलवन्दो में फंसकर अपने पद से 
च्यूत न कर दिया जाए। 
हिल्यू राजनोतिक विचारधारा इस विचार से नितान्त भिन्न है। 
आचीन भारत में हिन्दू राजनीतिक विचारों मे मध्यवर्ती सिद्धांत के महत्व 
एवं प्रावस्यकता को गली भाँति समभः लिया गया था। वह इस बात के 
पक्ष मैं थे कि हिन्दू राज्य के भरत्तगंत राजा का समेल स्थान होना 
बआहिए । उन्होंने इस वात पर श्रधिक दल दिया कि राजा राज्य का 
एक महत्वपूर्ण तत्व होता चाहिए । उन्होंने इसीलिए धपने सप्तात्मक 
ाज्य में राजा को भी एक तत्व सान लिया । परन्तु उग्र गयवा धत्पन्त 
'लिबंल राजा उनके लिए उचित नहीं समझा गया था। वह ऐसे राजा 
को घ्रपने राज्य में रखने की कभी भी स्वीकृति न दे सकते थे जो या तो 
'झुस राज्य के जार की भाँति स्वेच्चाचारी होता प्रथवा इंग्लै्ट देस के 
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प्रादुनिक राजा की भांति कोरे कागजी श्रधिकारों को भोगनेवाला 
होता । उन्होंने इस बात पर सदैव महत्व दिया कि हिस्दू राजा बलवान 
होना चाहिए पर्तु बह इतना शक्तिशाली न होते पाए कि राज्य में 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाधक बन जाए । नह शक्तिशाली तो रहे 
परस्तु उसके प्रधिकार विधि-द्वारा सीमित कर दिए जाएँ भर वह 
विधि:निर्मास का ध्रधिकार उसे कदापि नदिया जाए । इसीलिए 
उन्होंने राजा के लिए डुछ नियम बताए जो राज-चरम के नाम हे प्रसिद 
हुए। इन्हीं नियमों के धनुरार उत्ते प्राचरए करना पढ़ता था। उद्े 
अपने स्वप्नों के भरतुसार भराचरख करने का लेशमातर भी धरधिकार न 
था। बुद एवं शान्ति दोनों दमयों में राजा प्रजा का नेता शमझा 
जाता था। राजा का उत्तम ्राचरहा होता चाहिए जिससे वह भपती 
अजा के लिए भ्रादर्श वन सके । राजनीतिक धामिक एवं सामाजिक 
यजताप्रों के दैगेक बाद-विवाद में राजा का उल्ब स्पान रहता या। 
राज्य की नौति का निर्धारित करता उसी का काम था। हिन्दू राजा 
दासीन बनकर रहने का श्रचिकारो न चा। 

राज्य में राजा के इस उपयूक्‍त स्थान के पा कोने से उसके मंत्रियों 
हक अ्रजा में उसका बहुत ऊँचा स्थान रहता दा। वह भपती प्रजा के 
लिए उत्तम प्राचरश हे लिए धादर्स बन गया जिसका प्रजा ने देव के 
समान सत्कार करना प्रारम्भ कर दिया शोर जिस प्रजा ने पूरा सहयोग 
दिया । उन्होंने राजा को पृष्दीतल पर मनुष्यस्प में देव समभा। 
इतिहास इस बात का सा है कि इस पद के लिए इंगरलष्ड के चलते 
प्रवम जैसे राजा कितने लालायित रहे हैं परन्‍्तु इस पद को बह पान 
सके । हिन्दू राजा जिसने कभी भी इस पद की प्रमिलाया तकीबी 
अजा के हृदय में देव रूप बन कर बैठ गया। हिल्दू राज्य में राजा के 
इस समेल पद पर नियुक्ति के कारण राजतंत्रात्मक राज्य घपने कठोर 
दोषों से मुक्त हो गया भर उतमें जनतंबाद के तत्वों का समावेश 
हो गया जिसका परिणाम यह हुथा हि हिन्दू राज्य में राजतंत्रामक 
राज्य का स्वरूप ही बदल गया | बाहर से देखने से पता चलता था 
कि हिल्दू राज्य राजतंत्रात्मक राज्य है परन्तु सका सारा डॉचा 
जनतंत्रात्मक राज्य में परिशत हो गया था। ऐसे राज्य में छोटे हे 
लेकर बड़े तक प्रतेक कमेचारी के करंव्यों प्रौर ्रधिकारों का क्षेत्र 
लियत कर दिया गया था। हिन्दू राजतंतरात्मक राज्य में. इन जन- 
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तंत्राहमक राज्य के तत्वों का समावेश हो जाने से हिस्पू काल में एक 
विक्षष प्रकार के राज्य का निर्माण हुभा। हिन्दू राज़ा कभीभी 
तिरकुद एवं स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था, उसका स्ववेच्चाचार 
'कतिपय प्रतिबन्धों के लाग कर देने से श्रत्य्त संकीसों एवं सीमित 
कर दिया गया था। जिसका परिणाम यह हुआ कि हिल्दू राणा ने 
सम्मानित वैधानिक सर्वोच्च प्रधिकारी का स्थान प्रहए॒ कर लिया। 

राजा के जपर सर्वप्रथम कुछ नियमों के रंग्रह का प्रतिबंध था 
जिनके प्मुसार इसे राजपद दिया जाता था। इस सम्बन्ध में कि 
अदिक यूप में राजा का चुनाव होता था कई विद्वानों ने इस खिदधाल्त की 
वृष मे परनेकों प्रमाण दिए हैं। उनका मत है कि राजा की नियुक्ति 
सभा झौर समिति ताम की संस्थाओं के भ्रधीन थी। ये संस्थाएँ 
'ाजा को गद्दी से उतार सकती थीं शौर पदन्युठ़ राजा को पुनः राजपद 
दें सकती थीं। राजपद प्राप्ति के लिए राजा का प्भियेक होना अनिवार्य 
था। इस प्रवसर पर उसे प्रजाभकत रहने की शपथ सन बचन शोर 
कम हे लेनी पढ़ती थी। बदि राजा इस शपथ को भंग करता बा तो 
उसे अपने पद से हृट जाना पड़ता था । 

रामायण भौर महाभारत-काल में राजपद वंशा्ररम्परा के नियम 
वर प्रबलम्वित था। पर्ठु इस नियम के हो जाने से राज 
जाह्तविक स्थिति पर कोई विज्ञेष श्रभाव न पड़ा। राजपद प्राध्ति के 
लिए कुछ प्रतिवम्थ थे जो राजपद को निश्चित करते थे। इस पुस्तक 
के डूबे भ्ध्याव मे इस प्रतिबन्धों का भली भाँति निरूपण किया जा 
चुका है। वीर घराने में जस्म, ज्येष्ठता का भ्रधिकार, पैतृक अधिकार, 
ज्ारीरिक क्षमता, प्राचरण की एक निर्धारित सीमा, प्रजा द्वारा स्वीकृति, 
ाज्याभिषेक भौर राजकीय शपथ उसके ऊपर ऐसे प्रतिबस्प लागू थे 
जिनका बह उत्लंबन नहीं कर सकता था। इस प्रकार राजवंश का 
अल्वेक राजकुमार राजा बनते का प्रधिकारी न था। दूसरी घोर प्रजा 
भी धर्मतः बिना बिचारे मनमाना राजा बना नहीं सकती थी। रामायश 
और महाभारत इस सम्बन्ध में राजहुमार और प्रजा दोनों पर प्रतिबस्थ 
जगाने के पक्ष मे हैं। 

रास्यामिपेकः--हिन्दू राजनीतिक विचारधारा को एक प्रमुख 
विशेषता यह थी कि राजपद प्राप्त करने के पूर्व राजा का राज्याभिषेक 
होता था। यह संस्कार जनतंत्रवाद के सिडान्तों के प्रमुसर किया 
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जाता वा । रामादरा भौर महाभारत-काल में राजपद प्राप्ति के लिए 
ाज्याभिषेक का हत्य पनिवाव॑ वा । हिल के पर्ित्र ग्रंथों में वशित 
ाज्याभिषेक के इत्यों के बिना किए हुए बंध राजसत्ता किसी भी व्यक्ति 
'धम्तः स्थापित नहीं की जा सकती थी । राज्यामिषेक रहित राजा 
'बतित समझा जाता था। 

इस संस्कार के प्रधान क्यों के प्व्लोकन करने से पता चलता है 
कि यह संस्कार जततंत्रत्मक था। इस संस्कार के प्रवर पर राज्य 
के प्रत्येक वर्ग एवं हित के प्रतिनिधि की उपस्थिति प्रनिवार्य मानो 
जाती थी । यहाँ तक कि राज्य की चल स॒रष्टि के प्रतिनिधियों की 
भी उपस्थिति ध्रमियाये मानी जाती थी। यह झ़ब राजा को राजपद 
देले में भपनी पनुमति देते थे । इस प्रकार राजा का वरख राज्य की 
ज्रजा के भ्रतिनिधियों द्वारा होता था। ऐसे घवसर पर यह घोषणा 
की जाती थी कि यह भूमि ध्मुक व्यक्ति को कुछ प्रतिक्ों के साथ 
दी जा रही है। यजुवेंद मुख्य हीत श्रतिबन्‍्थ लगाता है। भूमि उसे 
कषिका्य के लिए (कृष्णा), द्रर्वजनिक उन्नति के लिए (पोल्ाव) 
भोर साबजनिक क्षेम के लिए (सेमाय) दी जा रही है। महाभारत में 
लगभग इसहीं प्रतिकसथों को दूसरे सा्दों में कहा गया है। इस प्रकार 
राज्य राजा के हाथ में एक निधिके रूप में ब्रज के प्रतिनिधियों के 
डरा सौंप दिया जाता था। राजा को यह निधि कुछ निर्धारित प्रति- 
बन्‍्ों के साथ दी जाती थी। यह निधि उसके प्रचिकार में तभी तके 
रह सकती थी जब तक कि वह इन प्रतिवन्‍्थों का पालत करता रहता 
था । पस्न्‍तु जैसे ही वह इस प्रतिकस्ों में से एक भी प्रतिसतध के 
नियमों का उस्लंपत करता हुथा वाया जाता था, उठ्े इक निधि को 
अपने प्रधीन रखने के श्रधिकार को तष्ट कर देना पढ़ता था प्रौर 
दूसरे उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति के लिए झपता पद रिक्त कर देना 
पड़ता था। रामायण पौर महाभारत दोनों ंघ इस संस्कार के बेप 
महृह्व को स्वीकार करते हैं। करियात्मक क्षेत्र में देखने से विदित होता 
है कि इस यू में छोटे से लेकर बड़े से बड़े राना तक को राजपद 
दाने के पूर्व एस संस्कार से सम्बन्धित हृत्यों को करना पड़ता था । इस 
ड्यों में राम भर युधिप्ठिर दोनों राजां के राज्याभिषेक सम्बस्धी 
संस्कारों का बएंत किया गया है। इनमें समस्त झत्यों का बुत प्रात 
है जो कि इन राजापों को बैथ राजा होने के पर्व करने बड़े पे। 
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राजकीय शपथः--राज्याभिषेक का एक प्रधान अं राजकीय 
क्षय का कृत्य था। राजकीय शक की शाल्दावली नियत थी, घोर 
अभी तक वैदिक आंथों में ज्यों की सो प्राप्त है। यह शपष प्रजा- 
तंत्रवाद के भावों ते धोतपरोत है। इस खपय के अनुसार राजा समस्त 
उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष इस वात की श्रपय लेता बाकि वह 
अजादोह कभी भी ने करेगा। शपय लेने के लिए भावी राजा को 
विशेष धाचरण करता पड़ता चा। उ्ते इत रखना पढ़ता था, 
और कुझासन पर सोता पड़ता था शोर उस दिन समस्त सांसारिक 
ओोग-बिलासों को त्याग देता पढ़ता था। यह सब उसे घार्यशुद्धि के 
लिए करना पड़ता था। इसके पदचात्‌ वह समस्त जनसमूह के समक्ष 
इस प्रकार शपथ लेता बा--जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है भौर 
जिस रात्रि में मे मृत्यु को प्राप्त कहें इस मध्य में किये हुए मेरे 
समस्त पुष्य, मेरी सन्तति भौर यहाँ तक कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए. 
यदि मैं प्रजाद्रोह कहें। महाभारत में भी लगभग इन्हीं भावों को 
दूनरे ब्दों में दोहराया गया है। भावी राजा को यह शवंय मन, 
बचन पर कर्म से पालन करनी पढ़ती थी। इस शाप के लिए बिना' 
आाबी राजा साधारण नागरिक ही रहेगा। वह राजा त माना जायगा। 
इस प्रकार हिल्दूकाल में राजकीय शपथ राजा के लिए प्निवायें कृत्य 
था झोर यह ऐसा इृत्प था जो भावी राजा को राजपद का प्रधिकारी 
बनाता बा। 

आद्या्णों की स्वतस्त्रता:--राज्याभिषेक के उपरास्त ब्राह्मणों की 
स्वहंत्रता की घोषणा भी हिन्दू राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वइँ 
घटना है। इस प्रवसर पर ब्राह्मण वर्ग यह घोषणा करता था कि इस 
पार से नियुक्त किया गया राजा उनका राजा नहीं हैं। उनका राजा 
सोम है (सोमोहमाकंबाहशानाराजा) इस दृष्टि से राजा में एक विशेष 
व का निर्माण किया गया दा जिसे पुरोहित वा राजपुरु कहते थे । इस 
अकार पुरोहित का एक नया पद निर्माप़ कर उसका सम्बन्ध सोम से 
जोड़ दिया गया था। सोम किसे कहते हैं इस सम्ब्ध में विड्ानों में 
सतनेद है। परस्तु इतना श्वस्य है कि ब्राह्मण बर्ग श्रपने को उसी 
के प्रधोन समझता था। इस प्रकार राजा तथा 'राजपुर के पर्दों को 
दाज्य मे संयुक्त कर दिया गया था। यह प्रणाली इस सिडान्त को 
दृष्टिकोदा में रखकर प्रवलित को गई बी कि राज्य में - विद्या घर 




















झतित ( खास्त्र सौर क्षात्र ) 
हे। राजगुरु ास्त्र का धौर राजा क्षात्र का प्रतिनिधि था। वैदिक 
साहित्य इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि यह दोनों एक दूसरे 
के पूरक है। समाज के स्थिर रहने, उसके विकाझ्न एवं उत्नतिके 
लिए इन दोनों को बड़ी श्रावप्यकता है। एक ढूसरे के सहयोव के 
'ाज्यस्पी गाड़ी गुचार रूप से चलती है घोर तभी प्रजा का कल्यारा 
होता है। इसीलिए इन दोनों तत्वों की स्वतंजता को स्वीकार करते 
हुए दोनों में सामझजस्य स्थिर कर एक ही सूत्र से बाँध दिया गया था। 
रामायण श्रौर महाभारत कालीन रास्यों में भी इस खिदधास का इसी 
अकार पालन होता रहा। विश्वामित्र, वसिष्ठ, सुकाचारय ठया ऐसे ही 
अन्य ऋषि राजपुर के आसन पर धास्ड़ होकर प्रपने-पफ्े राज्य के 
'ाजामरों के साथ सामस्जस्य स्थापित कर राज्य रूपी गाड़ी को बड़ी 
सुयमता और कुशलतापूक चलाते रहे। 

राज्य में राजगुर का पद इतना महत्वप् था कि राम्य के लग- 
अब खारे मुख्य कार्य उसी पर झराथित रहा करते थे। बह ताजा के 
समीप बैठ कर राजा के कार्यों को ध्यानपुरक देखा करता या, उसकी 
सहायता करता दा भौर उ्े विपंत्र में रखता वा यदि राजा राज- 
धर्म के विश्ड भ्राचरए करता हुआ पाया जाता तो बह उसे बुस्‍्ल 
खेत करता या झोर उस्े सद्मार्ग पर ले चलने का प्रथम करता चा। 
यदि राजा उसकी सम्यति श्रपवा चेतावनी को उतेक्षा की पृष्ठ से 
देखता तो वह उसे वैध भ्राघार पर राजपद छोड़ने के लिए झादेश दे 
सकता था। राजपुर धर्म का प्रतिनिवि माना जाता वा पर बपने 
पवित्र घाचरख के लिए अनता मे प्रसिद्ध होता या। इसलिए ऐे पक्तरों 
पर जनता राजयुरू का ही दाव देती थी। यहि राज्य में कोई ऐसी 
इुषेंटना हो जाती थी, जिसे सुपारता राजा की शक्ति के बाहर होता 
'राजगुर का केवल एक उपदेशात्मक वाक्य उठे सुधारने को पर्याप्त वा । 

इस सम्बन्ध में पीछे कई पटताथों का उल्लेख किया जा चुका है 
तवापि यहाँ पर एक-दो उदाहरण दे देता उचित होगा। रामायस के 
अ्रयोध्याकाष्ड में इस सम्बन्ध में एक घटना छस प्रकार दी हुई है--राजा 
इासव की श्रचानक मृत्यु हो जाती है। ध्रयोध्या रास्य का कौत राजा 
अलाया जाय यह एक बड़ी जटिल समस्या लोगों के सम उपस्वित हो 
जाती हू । इस विपय वर राज्य के समस्त प्रधिकारी वाद-विदाद करते 
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है, परन्‍तु किसी निंय पर नहीं पहुँचे हैं। राजगुर वसिष्ठ इस समस्या 
को बड़ी सरलता से युलभाते हैं। महाभारत में भी राजा बवाति घफने 
खबते छोटे पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं परन्तु प्रणा उनका विरोध 
करती है। ऐसे राजसंकट के समय राजगुरु शुकरचार्य का केवल एक 
जाक्य राजसंकट के घनघोर बादलों को सि्-मिन्नकर देता है। 

वस्तु इस बात को भी ध्यान में रखता भावश्यक है कि राज्य में 
दे पद का निर्माण केवल आहार वर्ण की अभिलापाप्ों को पूर्रा करने 
के लिए ही नहीं किया गया था। राजगुरु भी परम्परागत नियम से 
जकड़ा हुआ रहता था । वह उन नियमों का लेकमात्र भी उल्लंघन करने 
का प्रधिकारी नहीं था । राजगुरु का पद भी निर्वाचन द्वारा निर्धारित 
किया जाता था शोर इस पद पर वह ही म्यक्ति नियुक्त किया जाता 
था जो भपनी विद्या, बृद्धि भर पवित्र श्राचरण के लिए प्रसिद्ध प्राप्त 
कर चुका हो। उसे भी इस पद पर पाने के पूर्व एक विशेष प्रकार के 
संस्कार के क्यों को करना पड़ता था। यह कृत्य जनतंत्रवाद के 
'लिडासतों से प्रोत्ओोत होते थे। ऐसे संस्कारों के उल्लेजों का विशद 
वरात बैदिक-साहित्य में इस समय भी प्राप्त है। 

कायेकारिणीः--उमावरा भौर महाभारत-कात में राज्य में कार्य- 
कारिशी का सबसे बड़ा श्रधिकारी राजा होता पा, जिसकी नियुक्ति का 
अस्ताब उस समय के झासक राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था धौर 
जिसकी स्वीकृति राज्य की प्रजा पर निर्भर थी । राजा का उत्तरदायित्व 
डाब्य के विधियों (898 0 (02 528 ) पर था। इसलिए 
'ाजा प्पने पद पर तभी तक रह सकता था, जमतक कि बह राज्य के 
विधियों का वास्तविक रूप में पालन करता रहता था। जैसे ही यह 
'विदित हो जाता था कि राजा किसी भी विधि का उल्लंघत कर रहा 
है तुरंत उसको गद्दी से उतारने का प्रश्न उपस्थित हो जाता या। 
'ामावरा शौर महाभारत कालीन विधि ऐसे भ्रभियोगों के लिए उसे 
दोषी निर्धारित करने का भ्रचिकार देता है। ऐसे भ्रवसरों पर राज- 
रोहित या राजबुर जो कि राज्य के विधियों संबंधी शान का सबसे 
बड़ा गरिकारी समभा जाता या राजा के विरुद प्रभियोग भ्रस्तुत करता 
था। राजा को राजपदी से उतारने का प्रस्ताव राजपुर के द्वारा सभा 
के समक्ष लाया जाता था, जो भरपता वि देती यो। इस सम्बंध में 
राजा बैन का उदाहरण एक ज्वलस्त प्रमाण है। 
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हस प्रकार इस विषय में रामायश धौर महाभारत कालोन राज्यों 
की कार्यकारिशी की ह्पिति किलो पं तक झंपुक्त राज्य ग्रमरीका 
के प्रध्पक्ष (प्ेसीडेंट) की भांति थो । कार्यकरारिसी वास्तविक 
अधिकारों के भोगले का प्रधिकार रखती थी घर जिसको राजबर्म के 
'तियमों के उल्लंयन करने का दोधी हरा कर निकाला जा सकता या। 

रामायण भौर महाभारतत कालीन रास्पों को कार्यकारिणी के 
सम्बन्ध में दूहरी बात यह है कि इन शाज्यों का विधान राजाओं के 
लिए संत्रियों कौ एक समिति का होता प्रनिवार्य बतलाता है; जो 
राजा को सहायता और बरम्मति देने का कापर करती थी। झावत- 
विधान के घनुसार राजा को निर्धारित नियमों के पाधार पर मंच 
परिषद्‌ को रखना एवं उसके मंत्रियों से सम्मति लेना धतिवायं वा। 
इसी पुस्तक के तीसरे धरध्याय में उत समस्त प्रतिबंधों का भल्ती भाँति 
रन किया जा चुका है, जितके आधार पर मंत्रिखरिपद के संतों 
की निदृकति राजा के द्वारा होती थी । मंत्रियों की नियुक्ति के समय 
राजा को इन प्रतिवस्थों को शोर उपेक्षा की दृष्टि रखने का प्रधिकार 
से था । राजा को अपनी मंजिशवरिपद्‌ के सदस्यों को पदच्युत करने का 
अधिकार था परन्तु राजा का यह अ्रधिकार भी निर्धारित तियमों की 
परिधि के बाहर नहीं हो सकता था । उसे परत्मंतुष्टि के लिए मंि- 
वरिवद्‌ के किसी भी सदस्य को पद्यृत करने का अधिकार न चा। 
सध्यकालीत योस्प भोर भारत के सज्नादों को इस सम्णत्थ में जो 
अधिकार प्राप्त वे रामायरा एवं महाभारत कालीन राजा को उसी रूप 
में बह भरिकार प्राप्त न चे। 

इस सम्बन्ध में तीसरी बड़े महत्व की बात यह थी कि इन राब्यों 
के विधान ने राजा को यह भ्रिकार कदापि न दिया था कि वह प्रपती 
संति-परिषद्‌ धारा दी हुई सम्मति को प्स्वीकार करता । राजा को 
'ाज्य मे धाहन संबंधी कोई भी नई वोजना कार्य रूप मे परिशत करे 
का अ्रधिकार न वा, जब तक कि मंत्रि-्यरियद्‌ के मंतियों द्वारा उसने 
सम्भति प्राप्त न कर ली हो । राज्य में शासन सम्बन्धी प्रत्येक का में 
मंत्रि परिपद्‌ के सदस्यों की ब्नुमति प्रनिवार्य समझी जाती थी। 
झासल-सम्बन्धी प्रत्येक नवीन वियय की विवेषना मंजि-परियद्‌ में मी 
ति हो जानी पनिवाये थी। जिससे उसके गुण घर दोष मली भांति 
अकट हो जायें। इझ प्रकार विवेजगात्मक बाद-विवाद के उपरान्त 
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मंत्ि-परिषद्‌ के बहुमत द्वारा किए गए सिएंय को राजा के प्रादेशानूसार 
कार्य रूप में परिशत किया जाता था। यदि किसी विषय पर मंत्रियों 
में मतभेद होता भौर उच्च मतभेद के कारण किसी एक विरंय पर 
'पहुँचना कठिन होता, दो राजा को राजगुर की श्ररा लेती पढ़ती थी। 
से प्रबस़र पर राजा मंत्रियों के संयुक्त भौर वियुक्त स्ों को एवं 
अपने स्वयं मत को राजगृद के समक्ष प्रस्भुत करता था। इस प्रकार 
विधान ने राजा को स्वेस्छाचा पूर्व कार्य करने के लिए उस पर नितास्त 
अतिबन्य लगा दिया था। इस दृष्टिसे रामायण घोर महाभारत 
कालीन राजा की स्थिति इंस्लेड के भरापुनिक राजा के समान थी। 
इंल्लेड के राजा को घपनी इच्छानुसार शासन संबंधी कार्यों में भाचरण 
करने का प्रधिकार नहीं है। उसके मंजि-मण्डल के निर्श॑य पर हस्ताक्षर 
करना झौर उसे कार्य रूप में परिणात करने का प्रादेश मात्र देना 
उसका काव है। इस स्थल पर रामायशा भौर महाभारत कालीन राज्यों 
की कार्य-कारिणी संयूकतराज्य प्रमेरिका की कार्य-कारिणी से नितान्त 
जिन है। सॉंयृक्‍्तराज्य प्रमेरिका की कार्य-कारिशी के प्रधान भिकारी 
को मतदाताम्ों की एक समिति रखने का विधान में स्थान तो है परन्‍्चु 
बह इन सतदाताप्ों की सम्मति ले या न ले इस सम्बन्ध में उसपर 
किसी प्रकार का बैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है। 

रामावस भर महाभारत कालीन राज्यों की कार्यकारिणी की 
एक प्रौर विशेषता यह भरी कि इसका दैनिक-शासन-कार्व विभाग- 
अख्ाली के भाधार पर प्रबलम्बित था। शासनःबिवयों के परनुसार 
हाजा को विभिज्न विभाग नियत करने पड़ते थे श्रौर बह इत विमानों 
को मंजि-परिषद्‌ के सदस्यों में वितरण कर देता था। संजि-परिषद्‌ 
के प्रत्येक तदस्य के अधीन कम से कमर एक विभाग ब्रवस्य रहता 
था जिमका पूर्ण उत्तरदावित्व उसी सदस्य पर रहता बा। संत्रि- 
वरिषद्‌ के खदस्यों के श्रपीन बहुत से सरकारो कर्मचारी रहा करते 
ने जो घासन के कार्य-संचालन में उसकी सहायता किया करते थे। 

उपरोक्त वर के भ्राघार पर हम इस निर्षेय पर पहुंचते है कि 
ामावश भौर महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक रा्यों में जनतेत्र- 
बाद के मुख्य तत्व काम करते थे। इसलिए इन राज्यों की कार्य- 
कारिणी को निरंझुछ प्रषवा स्वेच्थाचारी कार्यकारिणी कहता बड़ी 
भूल होगी। 
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रामायण तथा महाभारत कालीन विधि-निर्माण व्यवस्थाः-- 
हिन्दू राजनीति भौर दूरी जातियों के ढिदधांतों में सब बड़ा 
अन्तर इनकी धश्टासभाष़ों में पाया जाता है। इन राज्यों में विधि- 
निर्माल कार्य या तो राज्य के सर्वोच्च ्रधिकारी वा उसके मंत्रियों 
अषवा उसकी धारासभादों के द्वारा होता है। वस््चु इस दृष्टि ते 
रामायण धोर महाभारत कालीन राज्य इन राज्यों से नितान्त भिन्न 
हैं। हिल्‍्यू राजनीतिक विचारबारा के प्रमृतार विधि-निर्मासन्‍कार्य 
सर्वसाधाररा सरयवा दो-एक व्यक्तियों को सांप देना उचित नहीं है। 

हिल रा्यों में विधि-निर्माण-कार्य एक विशेष कार्य माना गया 
है, जिसमें राजा, उसके मंत्रियों वा उसकी सभा के सरस्‍यों का लेश- 
मात्र भी प्रधिकार नहीं है। विधि-निर्माण के साधनों का विशेष 
विवरफ़ इस पुस्तक के पाँच प्रध्याय में दिया जा चुका है। रामाबस 
मर महाभारत के पदृदार विधि एक बड़ी कोमल बसु है। एक 











हो सकता। इसलिए विधि-निर्मारा-का् सरवेसाघारण के प्रधिकार के 
बाहर होता चाहिए । विधि-निर्माता के लिए विष प्रकार की दोहयता 
एवं ब्राचरश की प्रावह्यकता पड़ती है। मानव जीवन की समस्याएँ 
बड़ी जटिल होती हैं। इसलिए विधि-निर्मासा का कार्य ऐसें छोगों 
को सोपना चाहिए जो स्ाधारर मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुके 
हों घोर जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश लोडकस्याता हो। इसी- 
लिए आचीन भारत में विधि-निर्माणा का का या तो बरहम द्वारा किया 
हा माना जाता है प्रषवा यह कार्य उन ऋषि-सूनियों द्वारा सम्पादित 
किया गया था जो कि बौतराब थे, जिन पर सांसारिक विकारोंका 
प्रभाव न था धौर जितके मस्तिष्क स्पष्ट स्थिर घर विकाररहित थे। 
इसीलिए हिल्दूकाल के विधि का अरिक पंत्र बह्मा द्वारा स्वयं 
निर्माण किया गया था। झोष का प्रधिक भाग बीतराग ऋषिपुनियों 
डरा, सम्पादित हुआ था भौर भ्रवशेष भाग में ्राचीन पढ़तियाँ, 
अधायें भौर रूड़ियाँ प्रबलित रहीं। धीरे-धीरे राज्य की कार्यकारिणी 
को उन्हें मान्यता देती पड़ी इस प्रकार बह विधि के रूप में परिणत 
हो गईं।, इस प्रकार रामायण घोर महाभारत कालीत राज्यों वें विधि 
रकतंत्र और स्वयं पूर्ण पा। 

माय प्ौर महाभारत कालीन विधि की यह र्वतंजता हिल 
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राजनीति-शास्त्र में एक विशेष स्थान रखती है जो रातंत्रात्मक 
राज्य के परस्तगंत जनतंत्रातमक राज्य का एक विशेष लक्षण है और 
जिसे दुनियाँ की किसी भी धन्य जाति के राजनीतिशशासत्र में पाना 
अत्म्मव हैं। 

रामायण और महाभारतकालीन म्याय-व्यवस्था:--रामाबए 
और महाभारत-काल में विधि ट्रौर विधान के स्वष्ट करने का सबसे 
बड़ा अधिकारी राजगृरु धयवा पुरोहित माना जाता था। इस क्षेत्र मं 
दाजगुर धथवा पुरोहित द्वारा किये हुए स्वष्टीकरण सवेमान्य समके 
जाते थे । यचयपि राजगुरु किसी भी न्याय-सा मे न्यावाधोज् का घरासन 
बहस नहीं करता था पर््छु प्रत्येक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विधि 
जा विधान के र्वष्टोकरफ में कुछ भी मतभेद होता तो इस सम्बन्ध 
में उसकी सम्मति ली जाती थी धौर उसके हारा दिया हुमा खवष्टौ- 
करशा धंतिम निर्संय समभा जाता था । इस दृष्टि से राजगुर रामायण 
और महाभारत कालीन राज्य में सबोग्च स्थायालय 0 ़ाश्या6 
0०पर() के प्रभाव की पृ्ति करता चा। 

राजगुरु के पश्चात्‌ दूसरा सबसे बढ़ा न्यायालय सभा थी। सभा 
के समस्त सदस्य स्यायकार् में निपुरा नहीं होते थे, इसलिए केवल बह 
सदस्य जो कि स्थाय-हार्य करने की योग्यता रखते थे, न्याय-बितरण 
करने के लिए सभा में बैठा करते थे भोर उस समय यह सभा राय 
के स्यायालय के हूप में कार्य करती थीं। 

इसके प्रतिरिकत स्थानीय रुँस्‍्याएं थीं जंसे--कुट्म्व, नैगम, गण, 
खेली, संघ प्रादि। ्थाय-काे के लिए यह स्थानीय संस्थाएँ धपने धलग 
न्यायालयों का संगठन करती थीं। इन स्यायालयों में स्वाय-काव बड़ी 
अुझालता एवं सुगमलापूवंक हुमा करता वा । अश्येक धरम मं एक ग्रामसभा 
होती थी, जिसमें प्रा-बुद् श्यवा धराम-महत्तर व्याय-का्े करते 

कार्यकारिशी का मुख्य श्रधिकारी भर्यात्‌ राजा भी या 
के रुप में कार्य करता था। फौजदारी के महत्वपूर्ण शरियोग निया 
उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते पे। 

इस अकार यह स्पष्ट शात होता है कि रामायश प्ोर महाभारत 
कालीन राज्यों में स्याय-थ्ववस्‍्था का संगठन भज्ी प्रकार किया गया 
था। गाँव या मुटुम् के छोटे-छोटे स्यावालयों से लेकर बड़े से बड़े 
स्वावालयों का निर्माण ढिया गया था। 























(२०७ ) 


इस विषय में दूसरों बात न्यायालयों के व्यायाधीशों की नियुक्ति 
के सम्बंध में है। प्राघुनिक युग के कुछ राज्यों में न्यायाघीषों की 
लियुक्ति कार्वकारिशी के द्वारा होती है घोर दूसरे रास्यों में उनकी 
लियुक्तित के लिए निर्वाचन-प्रधा से काम लिया जाता है। ऐसा बिदित 
होता है कि रामायरा धरौर महाभारत कालीन स्थायाधीशष अषिकतर 
दूसरी कोटि के थे। स्थानीय संस्थाओं के न्यायालयों में ग्यावाधीश 
विर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे । श्रम-पंचायतों में औ यहीधषा 
प्रचलित थी। केख्दीय-सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि तभासद होते थे 
भर इस गाते से सभा के स्थावाधोश इसी कोड में परिगणित किए 
जायेंगे । राजगुरु की नियुक्तित में भी कारयकारिसी का विशेष प्रधिकार 
जथा क्योंकि उसकी नियुक्ति ग्राहक के प्रधीन थौ घोर वह 
अपना राजा सोम को मानता वा। 

इस प्रकार यह विद्धास्त स्थिर हो जाता है कि रामायता घर 
महाभारत कालौन राज्यों में न्यायालयों का संगठन जततंत्रवाद के 
विद्धा्तों के धरुसार किया गया था घौर यह हिल राजनीतियास्त 
की एक विशेषता मानी जायगी। 

अथक शक्तिकरणः--(32ए87200॥ ० एफ $ ) हिल 
राजनीति धास्त्र को एक प्र विशेषता यह थी कि राज्य का संगठन 
अथक दाक्तिकरशा ( 3200 0॥ 0 90/8 ) के सिद्धास पर 
किया गया था। प्राचीन भारत के राजनीतिक विधारकों ने पदक सक्ति- 
करण के सिडान्त की महिमा एवं उस्ककी उपयोगिता को भलीमाति समर 
जिया था। उन्होंने अपने राज्य-संचालन में इस सिद्धान्त को इस बारणा 
से धपतावा था कि इस प्रदाली के स्यक्तिगत स्वतसखता की रक्षा भी 
अति हो सकेगी । विर्व के विभिन्न राज्यों में इस सिद्धान्त के प्चलित 
रूप के विवेचनात्मक भ्रध्ययत से यह विदित होता है कि राज्य को विभिन्न 
्तियं का पूर्रा रूप से प्यक करना चाहे सम्भव हो परन्तु रचनालक 
कार्य करनेबालों के लिए झाद्ष मात्र ही समभा जायगा । संृकत 
राज्य ब्रमेरिका में स्वतंतरातमक राज्य के संस्थापक प्रथक् बक्तिकरए 
छिडास्त के प्रबल पोषक थे; परन्‍्तु बह भी प्रपने राज्य की इन शक्तियों 
को पूर्ण, रुप से प्रवक करने में सफल न हुए। इस सिद्धान्त की प्रात्मा 
को जीवित रखने के लिए उन्हें प्रतिवन्‍्थ भौर संदुलन ( लोकछ.४ 
॥0 ७॥।॥॥॥068 ) के सिद्धास्त को प्पनाना पड़ा । 
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इसलिए रामावर प्र महाभारत कालौन हिल राज्यों में इस घोर 
खोज करना कि इन राज्यों में प्रथक सशक्तिकरण सिद्धान्त का पूर्णो खप 
से पालन किया गया होगा बड़ो भूल होगी । इन राज्यों के संस्थापकों 
ने भी अपने राज्य के संगठत घोर संतुलन के सिद्धाल्त को रखकर 
अथक शब्तिकरणा सिद्धान्त की घात्मा को जौबित रखते का प्रयतत किया 
था । परन्‍्तु इस सम्बन्ध में यह कहना घत्यन्त प्रावस्‍्यक है कि इत हिलू 
ज्यों में विधिनिर्मास विभाग में प्रथक शक्तिकररा के सिद्धान्त का 
अक्षरशः पालन किया गया है भौर राज्य के इस क्षेत्र मे उन्हे पूर्ण खक- 
लता प्राप्त हुई है। इन्होंने विधिनिर्माणा को राज्य के भर्य विभागों से 
अलग रखने की निराल्ी योगना रखो जिसके प्राघार पर राज्य की 
विधिनिर्माणा शक्ति नितान्त प्रथक हो गई। जिसका सबसे महत्वपूएं 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दू राज्य के प्रत्येक विभाग में विधिकी 
प्रधोगता स्थिर हो गई। राज्य के एक साधारण नागरिक से लेकर 
उच्चतम नागरिकों तक के मस्तिष्क में विधि की प्रधानता कौ स्थायी 
खाप लगी हुई थी भर जितने राज्य के सर्वोच्च भविकारी को भी 
विधि के नियंत्ररा में जकड़ दिया था। इस प्रकार लोगों की यह पारणा 
बन गई थी कि उनके ऊपर एक मनुष्य वा कुछ सतृष्यों के बर्ग का 
ज्ञासन नहीँ था। वह विधि हारा शासित थे भर जो राज्य के पत्येक 
जागरिक के लिए समान रूप से लाथू किए जाते ये । इस विधि के सामने 
ऊँच, नीच, घनी, निर्षती भादि का भेदभाव न चा। 

'विधि-निर्माणा के साधनों को विवेचना इसी पुस्तक के पंचम ध्रभ्याय 
में भली भांति की जा चुकी है। इसलिए उनका यहाँ पुनः वर्शाम केवल 
समय का सप्ट करना होगा । इतना लिख देता पर्याप्त होगा कि रामा- 
यश ध्ौर महाभारत कालीत विधि का निर्माणा एवं उनका विकास 
स्वतंत्र रूप से हुआ था । विधि निर्मारा एवं उसके विकास की दूष्टि में 
कार्यकारिणी एवं न्याय-रभा से उसका लेशमात्र भी सम्बन्धन था। 
रामायरा भौर महाभारत कालीन विधि का राज्य की कार्यकारिणी 
एवं ख्याय सभा से केवल इतना सम्बस्ध था कि बह भी कमश: विधि के 
जायू करने तथा स्पष्ट करने का कार्य करती यो। राज्य में एक विधि 
का भी निर्माण करना उतके प्रधिकारकषेत्र से सर्वया बाहर था। राज्य 
के विधि के प्रधिक प्रंस की उलत्ति दैवी थी। कुछ विधि बीतराग 
इवि-सरियों दारा निर्माण किए गए थे शोर प्वशेष प्रंश का निर्मास 











(२ू६ ) 
उस काल के लोगों में प्रचलित रीतियों, पतियों, रुड़ियों पादि के 
आषार पर हुआ था। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामायण एवं महामासतकाल 
के हिल्दू राज्यों में विधि कार्यकारिणी एवं न्यायसनासे नितान्त 
अघक था। उन्हें विधिनिर्माताकार्य में हस्तक्षेप करने का लेश- 
मात्र भी वैध प्रधिकार प्राप्त न था। विधान की ओोर से प्रदात की 
हुई विधि की इद स्वतंत्रता ने राज्य मे प्रजा को स्वतंत्रता को रक्षा में 
बड़ी सहायता दो है भौर उससे प्रजा के भ्रधिकारों को व्यव के सिए 
हड़प लेने से मम्बन्धित राज्य की भावना पर पूरँ रूम से प्रतिक्थ 
लगाया है। 

इस शिद्धाल्त के प्रनुदवार कार्यकारिणी की जो स्विति थी उपर 
भी बिचार कर लेगा प्रावश्यक हैं। शमायरा घौर महाभारत कालीन 
'राजतंत्रात्मक राज्यों की मुल्य कार्यकारिशी राजा था जिसकी नियुक्ति 
का प्रस्ताव कार्यकारिणी धर्यात शासक राजा के द्वारा जो कि घने 
पद से परलग होनेवाला हुआ करता था, किया जाता था। भावी राजा 
को नियुक्त सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति प्रजा द्वारा परयवा उनके 
अतिनिधियों द्वारा होनी श्रनिवाये सममी जाती थी। इस प्रकार दृछ 
अतिबन्यों के ाद प्रजा को प्रपने राज्य कौ मुख्य कारयकारिशी की 
लियुकित का श्रषिकार था। इस प्रकार रामायक एवं महाभारत कालीन 
हिल राज्यों की कार्यकारिशी की नियुक्ति न तो राज्य की विधि बाला 
भर न न्यायक्षा्ा के द्वारा होती थी। इसकी नियुक्तित अजा स्वयं 
अथवा भपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती थी । इस दृष्टि से रामायशा 
एवं महाभारत कालीन राज्यों की का्यकारिशी राज्य की विधिशाला 
और स्यायज्ञाला के प्रधिकार ते मुक्त वी। 

परत यहां पर यह लिख देता भ्रावस्पक हे कि प्रजा प्रपवा उसके 
अतिनिधि घपने राज्य को कार्यकारिशों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान 
करने मे पूरी स्वतंत्र न थे। उन्हें पी स्वीकृति देते समय उनके कमस्‍्त 
अब प्रतिकतयों को ध्यान में रखना पड़ता था। जिनके घनुसार उसकी 
जियूक्ति होती भ्रनियाये थी धोर जिन प्रतिकत्थों का निर्मास उनके 
डा नहीं हुपा था। विधि/निर्मासाकर्ताप्ों का यह एकमात्र अधिकार 
था कि वह इस प्रतिकन्‍्ों का निर्मास करें। यह प्रतिकथ परम्परा 
सतत थे । कार्वकारिखी की नियुक्ति, उसके प्रधिकारों को सीमा एवं 
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कार्वपणाली प्रादि विषय से झम्बन्बित नियम राज्य के विधियों 
के द्वारा नियत थे । कार्यकारिणी को इन्हीं नियमों द्वारा सीमित एवं 
परिमित कोत् में कार्य करता पड़ता था। इस प्रणाली से कार्यकारिणी 
के विरुद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई थी। 

इस दृष्टि से रामायण भौर महाभारत कालीन हिल्ट राज्य को 
कार्यकारिणी पर राज्य की विधिशाला का बड़ा प्रभाव एवं नियंत्रण 
रहता था। परन्‍्यु कार्वकारिशी को पदच्युत करना विधिशाला के 
अधिकार-केत्र के बाहर था । उसके पदल्युत करने से सम्बन्धित प्रस्ताव 
को न्यायविभाग के सर्वोच्च अधिकारी प्र्यात्‌ राजगुर के हारा सभा 
के समक्ष प्रस्दुत फिया जाता था। इस प्रस्ताव पर सभा विचार करती 
और अपना निर्शय देती थी । परन्‍्तु सभा की विधिनि्मास शाखा 
से सम्बन्ध त था। बह परायुनिक बारा-सभाषों से भिन्न होती यी। 
सभा में प्रजा के विभिन्न हितों वां व्ो के प्रतिनिधि बैठते थे । दूसरे 
झ्दों में यह कहना उचित होगा कि कार्यकारिशी के पदच्युत करने के 
अस्ताब पर प्रजा के श्रतिनिधियों द्वारा निरशंय दिया जाता था। इस 
जाते से रामायरा झौर महाभारत कालीन कार्यकारिणी राज्य की विधि- 
जाला एवं न्यायप्ासता से नितान्‍्त स्वतंत्र थी। ऐसे प्वसरों पर न्याय- 
विभाग का केवल इतना कंब्य होता है कि वह कार्यकारिणी के 
वदच्युत करने का अस्वाव सभा के समक्ष विचाराब॑ प्रस्तुत करे; पस्ु 
उसके पदच्यृत करने वा न करने का पूर्ण प्रधिकार स्वयं प्रजा वा उसके 
अतिनिधियों को चा। 

कार्यकारिशी का स्थिति सम्बन्धी उपरोक्त वन यह सिद्ध करता 
& कि कार्यकारिणी पर राज्य की. विधिशाला एवं न्यायशालाका 
अभाव वर्यव्त सा में पड़ता या पर्तु उसकी नियुक्त एवं वियुक्ति 
का प्रधिकार उन्हे प्राप्त न था। यह प्रधिकार एकमात्र राज्य की प्रजा 
को प्राप्त बा। 

राज्य की न्याय सम्बस्थिनीक्षाला का मुख्य कतंब्य यह है कि बह 
उन विधियों को स्पष्ट करे जो कि राज्य की विधिनिर्माण करने- 
जाले व्यक्तियों वा संस्थाओं के दर समय-समय पर निर्माण किए जाते 
हैं। रामायण एवं महाभारत कालीन राज्यों मे न्यायश्ाक्षा के संगठन, 
उसके श्रधिकारों एवं काय्रणाली परादि से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्ति के 
में प्रामाशिक सामग्री काग्रायः प्रभावसाहै। 
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परत इस सम्बन्ध में जो कुछ पत्प प्राभासिक सामप्री प्राप्त है उपके 
आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि रामायण घोर महा- 
आरुत कालीस राज्यों मे श्यायाधीों की नियुक्ति, भ्रपिकांश मात्रा में 
स्वयं प्रजा के हारा पयवा भ्रणा के प्रतिनिषियों के हारा तथा स्थानीय 
संस्थाधों के द्वारा को जाती थी। स्याय-कायय का प्रधिकांश स्थानीय 
संस्वाप्ं जे कुटम्य, ग्राम, समा, नै, पौर, जालपद, गए, संपादि 
के द्वारा होता था जिनमें स्थानीय प्रजा के प्रतिनिधि उन्हीं के हारा 
नियुक्त किए हुए होते थे भौर न्याय वितरण करते ये। 

स्वानौय संस्थाश्ों के ऊपर आन्तीय एवं केख्रीय सभाएँ भी थीं। 
सह समाएँ भी न्यायालय के रूप में काम करती थीं॥ पर्लु 
इलमें भी प्रजा के हो प्रतिनिधि सभासद होते थे घौर इस दृष्टि से 
यह सभाएं भो जनतंवात्मक होतो थीं। इसके उपरा्स विधि 
स्वष्टोकरशा का सब से बढ़ा भ्रपिकारी दाजगृर या राजपुरोहित होता 
था। बह भो राज्य के विदत्ममाज का प्रतिनिधि होता था घोर 
वैध-प्रधिकार की दृष्टि से बह भी काकरारिणों के प्राधिर्य 
से मुक्त होता था। एस दृष्टि शो राज्य की स्यायपाला राज्य की 
कारयंकारिणी एवं विधिशालया के प्राधिषत्य ले सर्वधा गुस्त पौ। 
दरन्‍्हु दूहशे धो यह बात भी थी कि राज्य े स्याव-बितरण-का 
का धधिक प्ंश कार्यकारिणी के धदस्यों द्वारा किया जाता या। 
उाजा जो कि कार्यकारिएी का मुल्य प्रधिकारी होता या, राज्य में फौज- 
दारी के महत्वपूर्ण भ्भियोनों को युतता घोर उन पर श्रपना निर्शंय 
देता या। स्वानीय दंसथापों के सदस्य भी स्याय-वितरपा-सम्बन्धी कार 
करते थे । प्राम-सभाों के सदस्य भी इस कार्य का सम्पादन घने क्र 
में करते पे । परन्‍्तु इस स्थानीय हंस्याधों के सदस्य घासुन-काव में भी 
आय लेते थे । अपने क्षेत्र मे स्वच्धता का प्र:पोजल करना, धाले-भाते 
के मार्यों की स्थबस्था करना, शान्ति स्थावित करना ब्रादि शासन- 
सम्बन्धी कारव इन्हीं सदस्यों द्वारा सम्पादित होते थे । इस गाते से यह 
अपने क्षेत्र की स्थानोय सरझार की कार्यकारिखी के भी सदस् होते ये। 
इ् प्रकार इस स्थानीय रंस्वाघों के ये सदस्य लयाय घोर. कार्वकारिणो 
दो विभायों के परधिकारी होते थे। वह ध्रपते-अपने क्षेत्र के स्यायालयों 
में परियोगों के सुनने, उन पर. निर्खाय देने के लिए बैठते थे घर हूपरे 
समय में कार्यकारिशी के सदस्य के रूप में शासक-काय में भाग 











(पद) 


इस प्रकार यह बिदित होता है कि रामायश घौर महाभारत कालीन 
'ाजतंत्रात्मक राज्यों मं उतकी सरकार के गुस् पंों (कायकारिएी/विधि, 
'एवं न्यायस्ाल्वा) का रुगठत प्रयक शितकरण दिद्धाल्त के प्राघार पर 
हुआ था। परुततु इस विद्धान्त को रचनात्मक रूप देने में केवल विधि- 
झा को प्रपक करने मे हो पूर्ण फफलता प्राप्त हुई थी । राज्य की धन्य 
'झास्ाषों में इस नियम का गरक्षरणः पालन न हो सका । एक ही व्यक्ति- 
स्याय-सभा सम बैठकर विधि-स्पष्टीकररा कार्य और कार्यकारिणी के रुप 
में कारयय करता हुआ पाया जाता था। कार्यकारिखी भौर स्याय-विभाग 
के प्राधिकारियों के मध्य स्वष्ट विभाजक रेखा खींचता प्रसम्भव है। 
वर्तु सरकार की विधि-निर्माण़ शक्ति का घपनी सहकरी कार्य- 
कारिफी एवं स्थाय-सकितयो से पूरांतय: प्रथक हो जाना हिन्दू राजनीति 
की एक बड़ी विशेषता रही है । इक व्यवस्था के सफलतापूर्वक चलने से 
कार्यकारिणी भौर स्यायविभाग पनेक विकारों से मुतत हो गए शोर विधि 
को प्रधानता स्थिर होने के लिए उन्होंने बढ़ा भवरूर दिया जिसका यह 
परिणाम हुभा है कि रामायशा भौर महाभारत कालौन राजतंत्रत्मक 
हिल राज्यों के संगठन एवं संचालन में जनतंत्रवाद के तत्वों ने पता 
घर कर लिया शोर इन राजतंत्रात्मक राज्यों को सरकारों ने धान्तरिक 
हू से प्रजातंत्रात्मक राज्य की सरकार का चोला पहन लिया। 
बिडेन्द्रीकरण ( 02०2॥0058800 )--हिल्दू राजनीति 
आ्ास्‍्म का एक भौर विशेष लक्षश यह था कि इस झास्त में इस छिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया यया है कि राज्य के समस्त श्ासनाधिकार केखीय- 
सरकार तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। जनता की स्थानीय प्रावस्थक- 
तापमों एवं सुविधा को दृष्टिकोश में रखकर तत्वम्बन्धी रंसथापरों का जन्म 
होता है। राज्य के घासनाधिकारी का बहू धंश जिसका सम्बन्ध श्यातीय 
विषयों दे होता है इन संस्वाप्ों को प्राप्त होता चाहिए। रामायण भोर 
महाभारत कालीन हिल्दू राज्यों में जनता की स्थानीय प्रावस्यकताग्रों की 
दूं स्थानीय संगठित जने-स पुदायों एवं संस्थानों हारा होती थी भर 
जिनका निर्माण उतकी ध्रावस्यकताओं की पूति के हेतु अति ने स्वयं किया 
था । यह संस्थाएँ परपते-प्रपे क्षेत्र मं झासन-कार्य स्वतंत्र रूप से करती थीं। 
शासन के क्रियात्मक क्षेत्र में इन हंस्थाधों पर केखतीय सरकार का ध्राधि- 
वत्य नहीं के बराबर वा। इन संस्थाओं के झपने निजो विधिवे जो 
जलता की स्थानीय पडतियों, प्रयाणों भर रूढ़ियों के रुप में परम्परागत 











( ३६३ ) 


चले प्रा रहे वे । ्याय वितरण के लिए इनके धफने व्यायात्रग पे जो 
पंचायतों एवं समा के रूप में थे धर जिनके न्यायाघीणों की नियुक्ति 
तह के दारा उतही में से की जाती थी । उनके ही प्रतिनिधि बाबत के 
परन्य राय करते हुए कार्यकारिणी के प्धिकारों को भोवते पे। यह 
स्वानौय रंस्याएँ परे क्षेत्र मं शासन-कार्य इस दुत गति एवं डुशलता- 
पूरक करत थीं कि केन्द्रीय सरकार को इन पर धपना धाधिकत्य दिखाने 
का कभी श्दसर हो ते मिलता था। यह स्थानीय संस्वाएँ इतनी लोक- 
स्रिय थीं कि सामान्य जनता को केन्द्रीय सरकार हारा किए जानेवाले 
कार्यों का बोध ही न होने पाता था। यह संस्थाएं घरे-पने क्षेत्र क 
जनता द्वारा संगठित की जाती थीं। प्रतः अगता भपनी इत स्थानीय 
हे ऐसे घुतमिलकर रहती थी जैते डुटुम्व के सदप्य अपने 
'घर में संकोचरहित स्वतंतरापुवंक भपना जीवन पानन्दमय बिाते है। 
केल्रीय सरकार का इन रंस्याधों के प्रति केवल इतना कर्तव्य दा कि बह 
इस की मान्यता स्वीकार कर ले । इस प्रकार केद्रीय सरकार की घोर 
से इल क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के कोई ध्रवशर न थे। केवल दो ऐसे 
अवसर होते थे जदकि कैल्तौय सरकार इस सांस्याों के द्वारा घफता कुछ 
अ्रधिकार जाने की ेष्टा करती थी । जब कभी देश पर वाह घराकमस 
होनेवाला होता श्रषवा प्रान्तरिक छान्तिसंग करनेवाला कोई/विप्लन 
साज्य में लड़ा होता, तो ऐसे प्रवसर पह केस््रीय सरकार इस स्थानीय 
संस्थाधों के द्वार इत क्त्रों की प्रजा पर पूर्ण रूप से घफने घाधिय्तय की 
चेष्डा करती बी । 

विकेल्रीकरस के इस दिद्धान्त का यह फल हुथा कि हिलू राग्य 
के स्थानीय रंस्थाएँ वास्तविक शासक बन गईं घोर यह संस्थाएं घपने- 
पते क्षेत्रों के दैनिक शासन-कर्व में वेखीव शासन के शराधिए्य के 
लितान्‍्त स्वतंत्र हो गईं। ऊपर बतलाया जा बुका है कि एल केत्ों 
में बसलेबाली जनता की रीतियाँ, पढ़तियाँ धोर हड़ियां हो इनके 
लिए विधि थे । केख्तौय धरकार उन्‍हें प्रमासा मानकर साज्यता देती 
थी, किर बह कैस्ीय विधि का रूप हरा कर लेते ये । इस प्रकार इन 
स्थानीय हंस्पापों के विधि केस्द्रीय सरकार के विधि-वि्मारा का मय 
उद्गम स्थान थे। स्थानीय सभाओं एवं पंचायतों घादि के हारा किए गए 
लिखुयों का केखीय सरकार भल्रीभांति पादर एवं सरकार करती थी । 

इस प्रकार विकेस्रीकरा के सिद्धान्त को अपनाकर महाभारत प्र 
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सममायण कालीन राजतंत्रात्मक राज्यों ने जनतंत्रात्मक सिद्धातों को यदि 
अत्क्ष नहीं तो प्रत्यक्ष ुप से पपने संगठन, एवं शालन-अाली में उचित 
स्थान दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि रामायख एवं महाभारत 
कालीन राजतंतात्मक राज्य में जनतंत्रात्मक सरकार के मुख्य तत्वों का 
समावेश हो गया जिन्होंने राजतंतरात्मक राज्य की रुप-रैखा ही बदल दी । 

रामायण ओर महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक राज्य- 
ामायण भौर महाभारत के भ्रत्तगंत वर्शित राज्यों को मुख्य दो वर्गों 
के सुविधापुवक विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में वह समस्त 
राज्य परिगशित होंगे जिनमें राजतंत्रातमक विधान को रचनात्मक रूप 
दिया गया था। ढूरे वर्ग में वह राज्य शब्मिलित थे जितका संगठन 
गशंत्रात्मक राज्यों के सिद्धास्तों पर हरपा था। यहाँ पर सबसे पहले 
इस घोर ध्यान दिया जायगा कि रामायण भर महाभारत के घन्तरत 
जिन राजतंत्रात्मक हिलदू राज्यों का उल्लेख है उसका स्वरूप किस, 
अकार का बा ?ै 

इस बात का भलीभाति वात किया जा चुका है कि रामायण 
भौर महाभारत कालीन राजा उस हुप में निरंकुश शासक त था जैसे 
कि सध्यकालीन युग के निरंकुश सजञाद योरप श्रौर भारत देश में हुए 
हैं। हिल्दू राजा के स्वेच्याचारी बनने के मारे में बढ़ी रकावटें चीं। 
ाज्य मे ब्राह्मण, मंजिपरिषद्‌, स्पानीय रंल्‍्याएँ, जनमत भौर विधि की 
अधानता ने राजा के स्वेच्चाचार पर परस्प से प्रतिबंध लगा रखे थे 
और इन प्रतिवस्थों ने राजा के प्रधिकार को सीमित एवं निरंज्ित कर 
दिया था। इछका फल यह हुआ कि रामायफ़ भ्ौर महाभारत कालीन 
ाजतंत्रात्क राज्य समिति ध्रविकारवाले प्पने नाम के राज्य 
(80 70008708) में परिशत हो गये श्रौर जो जततंत्रवादी 
खिंाल्तों से घोत-ओत हो यवा । 

इस प्रकार के हिल राज्य की एक झौर विशपता यह थी कि 
ाज्य में कोई भी ऐसा न तो शासन-क्र हौ श्रवश्षेष रहा झौर न 
खासकर्रस ही जिसे राज्य के विधियों द्वारा नियमित एवं वियंत्रित 
न कर दिया गया होता। इसलिए रामायण घौर महाभारत कालीन 
ाजतंत्रात्मक राज्य के शासत के प्रत्येक विभाव में विधि को प्रधानता 
स्पष्टस्य से ट्विर हो गई थी। इत राज्यों के हंस्थापकों ने इस 
'लिकमों का निर्माण कर यह निर्षारित कर दिया था कि राजपदआप्ति 











( रबर ) 


के हेतु कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा भौर यह मी 
निर्धारित कर दिया यया था कि राजा को शासन-कार्य-संचालन भी 
लिर्धाशिति नियमों के भुसार हो करना होशा। इसलिए राजाका 
कत्तरदाबित्व इन्हीं नियमों पर था अचवा यों कहना चाहिए कि पजा 
का उत्तरदायित्व राज्य के घासन-विघान पर निहित हो गया। 

राज्य के खासन-विधान में ही राजा के मंत्रियों तदा राज्य के 
अधिकारियों एवं शर्यथ कर्मचारियों को नियुक्ति, उसके प्रथिकारों 





ता कतंव्यों एवं कार्य करने की शी प्रादि का प्रयोजन भलीमाति 


कर दिया गया था,। राज्य के प्रत्येक शरधिकारी तथा कर्मचारी को 
अपने पद पर नियुक्त होने के लिए निर्धारित योग्यताधों को परावस्य- 
कतता पड़ती थी श्र यह निर्षारित बोग्यताएँ उल्त पद पाते के लिए 
धनिया मानी जाती थीं। इसलिए राज्य में प्रत्येक प्रकार के गधिकारी 
वा कर्मचारी को नियुक्ति वा वियुवित-काए में राजा स्वतंत्र न चा। 
शासन के प्रत्येक विभाग के संगठन, कार्य-इंचालन एवं काय॑-अशाली 
इसी प्रकार के नियमों द्वारा निर्धारित कर दी गई दी प्रौर मितके 
अनुसार राज्य के विधियों दारा उस पर पूरे नियंत्रण कर दिया 
गया था। इस प्रकार राज्य में कोई भी ऐसा सासन-झोत्र श्क्षेप न 
रह यया था जिस पर विधि-विधान का नियंत्रशा न होता, जिस वर 
'ाजा प्रपने प्रधिकार के प्रयोग करने का परवसर पाता । 

इसलिए यह परिशाम निकलता है कि राज्य के प्रत्ोक प्रधिकारी 
दा कर्मचारी का उत्तरदायित्व राज्य के विधि-विधान पर बा घोर इस 
िधि:विधान का निर्माश राज्य के किसी भी प्रधिकारी ढारा न हुमा 
बा। हिन्दू राजनीति-पास्त्र प्रणोता्ों ने दिधि वा विधान के निर्मास 
का प्रधिकार राज्य के किसी भी प्रभिकारी वा कर्मचारी को नहीं दिया 
था । विधि:वेधान की इस प्रधानता घोर राय के प्रत्येक छोटे वा बड़े 
अधिकारी तथा कर्मचारी के कतंव्यों एवं प्रधिकारों की सीमा की दृढ़ 
ह्यिरता ने हिन्दू राजतंत्त्मक राज्य को प्रपने नाम के वैधानिक राज्य 
जे परिणत कर दिया या, जहाँ प्रत्येक काय राज्य के विधान प्रयया 
कवियों वर निर्भर था। 

सी पुस्तक, के दूसरे धरध्याय में राजा की तियूकत के सम्बन्ध में 
विस्तृत बरांत दिया जा चुका हैं। रामायस घोर महाभारत काल में 
यद्यपि राजपद पैतृक ऋरधिकार पर भवलम्बित था, तथापि राजपद प्राप्त 








(कक) 

के लिए रूछ वरम्परांगेत प्रतिबंध एवं नियम प्रभलित ये जिनके पनु- 
सार राजा की नियृक्तत होती थी। यह प्रतिव्ध वा नियम इस प्रकार 
चे-वीरवंस में डन्‍म, व्येप्ठका का पधिकार, शारीरिक क्षमता, प्रा 
रफ की एक निर्धारित मात्रा, प्रजा की ध्रनुमति, राज्यामियेक एवं 
राजकीय शपथ, ढेंसे नियम थे जिनका उल्लंपन राजपद देते समय 
किया जा सकता था । इन ्रतिबन्‍्धों का पालत राजाों द्वारा 
परम्परागत होठा श्राया था। इसलिए यह भ्रतिवन्‍्प उस काल के राज- 
तंत्रात्मक राज्यों के श्ासन-विधान के विशेष प्रंग बन गए थे। व्यवि 
इस क्षाउन-विधान का बधिक घंश लिखित था क्योंकि बह परम्परागत 
प्रवाधों, पड़तियों एवं रूड़ियों प्रादि पर भराजित था; तथापि यह शासन- 
विचान प्रजा की दृष्टि में सर्वभान्य सनका जाता चा। 

रामायश तथा महाभारत कालौत हिन्दू राजतंत्राशयक राज्यों हो 
संजिपरिषद्‌ एवं सभाषों के सभासदों पर भी इसी प्रकार के नियम लागू 
थे । प्रपने-पपने पदों पर उनकी नियुक्ति रुछ निर्धारित गियमों एवं 
अतिकबों के प्राधार पर होती थी। उद्ाहरणार्य मंज्ियों को पपन 
ही राज्य का गागरिक होना प्निवाये था। उम्हें बहुशृत भौर विद्या 
एवं श्रायु दोनों में वृद्ध होता चाहिए था। उन्हें प्रजा का विस्वासपात्र 
होने की भी धावश्यकता थी। यह एवं इसी प्रकार के घस्य नियम भी 
जितके श्नुवार मंजिपरिपद्‌' के मंत्रियों वा समा के समासदों की 
लियुक्ति की जाती थी वा जिनके धनुसार उन्‍हें उनके पदों से वियुक्त 
किया जाता था खासन-विधान के भंग बन गए थे ।.थड्ढी तिदासत राज्य 
के प्रन्य परधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू होता था। 

'इबलिए यह निरिचत है कि रामायण एवं महाभारठ ब/लौन राज- 
ंजात्मक हिन्दू राज्य पपने साम के बैघानिक राज्य थे । 

रामायण और मद्दाभारतकालोन गशत्रात्मक राज्यः-- 
रामायण और महाभारत , कालीन कतंत्रात्मक राज्यों की रूपरेला से 
परिचय प्राप्त करने के लिए हमें महाभारत में वशित इस सम्बन्ध की 
सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । क्योंकि रामायण में तत्ाम्ब्धी 
सामत्री का सेवा श्रभाव है। महाभारत में गरातंत्रात्मक राज्यों का 
बात मिलता है। महामारतकार ने इन्हें गश नाम से सम्ोधित किया 
है। भारत का उत्तरोपक्विनों भाग उस काल में इ॒प् प्रकार के राज्यों 
के परितू् बा। पर्तु महाभारत में भी उतकी रूप-रेखा एवं सासन- 





























(रुक ) 


अराली के सम्बस्प में कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं मिलते । जहाँ हाँ इस 
आर कुछ संकेत मात्र हैं जिनके प्राधार पर इन राष्यों के संगठन एवं 
कार्-संचालत के धम्बन में कुछ परिचय प्राप्त होता है। इस संीर्स 
एवं बंसूचित समिति का विवेचनात्मक प्रदुसधान कर लेते के पश्चात्‌ 
ऐसा विदित होता है कि यह गराराज्य घफने वास्तविक रूप में विधमान 
े। बहभारत के शक्ति पर्व में नारद थौर कृष्ण का संबाद गसुराम्यों 
के सम्बन्ध में दिया हुआ है जिबके परध्ययन कर खैने के उपरान्त यह 
विदित होता है कि गराराज्यों मं राजा नहीं होता था प्रोर बदि होता 
भी था तो वह उस झूप में न होता था जिस रूप में कि रामतंबात्मक 
ज्यों में होता था। इस स्वाद में इस प्रकार का बन णष्त है 
कि भ्न्थक बृष्णि गए राज्य के प्रध्यक.द की प्राजि के हेहु उप्र संप्ष 
हो रहा वा। इस बसारास्य में कई राजनीतिक दल (एकप68) थे। 
जिसमे प्रत्येक दल घने नेता को राज्य का ध्रध्यक्ष बनाते के लिए 
अवलगील था। हस। प्रकार इस वरशंन के घाधार पर यह विदित होता 
है हि इस पशारास्यों में धरध्यक्ष पद पैतृक प्रधिकार पर प्रवलाम्बित 
न था। प्र्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होता था। जो राजनीतिक दल- 
नदी के प्रापार पर होता घा। 

इसी राज्य मे युधर्मा नाम की सभा का भी उस्तेल है। यह सभा 
ार्वेजनिक संस्था थी जिसमें अनतंत्रात्मक राज्य के दिड्ालतों के तु- 
खाद कार्य-संचालत होता था । युमद्राहरश के प्रवसर पर सप्रंघक-ब॒ष्णि 
'ाज्य के नागरिक जिसमें एकत्र होकर इस विषय पर दाद/विवाद करते 
है और फिर बहुमत दास एक निर्स॑य पर पहुँचे हैं घोर जो 
कार्य रूप में परिएत किया जाता है। इस सभा मे समस्त विषय ग्रस्वाव- 
झूप में लाए जाते थे जिए पर स्वतंत्र बाद-बिवाद हंता था। इस 
बादबिवाद में इतनी स्वतंत्रता दी जाती थी कि कभी-कभी यह उच्- 
झूप घारण कर लेता या। इसी प्रकार के वादविवाद के उद्रल्प की 
भोर कृष्ण ने नारद से संकेत किया था। 

उपरोक्त बरएंन से यह विदित होता है कि रामावक एएं गहा- 
आरतकालीन गलराज्य प्पने नाम के वास्तविक जनतंतात्मक राज्य 
थे किलमें भरायुनिक जनतव्रवाद के लगभग समस्त तत्व विद्यमान थे। 



































दशम अध्याय 


रामायण एवं महाभारतकालीन हिन्दू राज्यों 
में जनतंत्रवाद के तल््रों का स्वरूप 


रामावर एवं महाभारत कालीन हिल्दू राज्यों में जनातंत्रवाद के 
तब के विदेषनात्मक मध्यवत के लिए उनके विशेष लक्षणों के बरनुरार 
उनका वर्शीकरण करना प्रावश्कक है। इस दृष्टि से जनातंत्रवाद के इन 
दत्वों का विभाजन चार मुख्य वर्गों में सुविधापूंक किया जा सकता 
है। इस नाते इन तत्वों को बैंध, वैधानिक, संस्था भोर शासन सम्बन्धो 

इन चार तत्वों के नाम से सम्दोधित किया जा सकता है। 


जनतंत्रवाद के वैध तत्व 

(क सावेजनिक राजस्तत्ता--जततंत्रात्मक राज्य का सबसे 
अधान लक्षण यह है कि उस राज्य की राजसतता उस्मी राज्य को प्रजा 
में निहित हो । राजतंत्रात्मक राज्य का यह प्रधान तत्व रामायण धौर 
अहामारत कालीन हिलू राज्यों में भी वाया आठा वा। 

सामादणा भर महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक हिन्दू राज्यों की 
बसे भरधिक महत्वगं घटना राजा के राज्यानिषेक का संस्कार था। 
उ् यूप में भावी राजा को इस संल्‍्कार के समस्त ह॒त्पों को जनता 
समक्ष नियमानूतार करना पढ़ता वा। जब तक वह इश संस्कार को कर 
ज लेता तब तक बह जनता की दृष्टि में साधारण नागरिक ही बना 
रहता था । राजा को इस संस्कार के कृत्यों को राज्य की समस्त प्रजा 




















( रूह ) 


जा उसके विभिन्न ब्ों एवं हितों के प्रतिनिधियों के समक्ष करना पड़ता 
था। इस संल्कार का प्रत्येक कृत्य अनतंत्रवाद के सिदास्तों के पराबार 
पर ढिया जाता या । इसी प्रवसर परप्रजा राजा को उसे हस्तासतर्ति 
करती थी। इसके बदले में राजा जिस प्रजा दे सजा प्राप्त करता 
था उसके प्रति राजभक्त रहने को सपय लेता वा घौर तब बह उस 
राज्य का वैध राजा माना गाता था। प्रजा की दृष्टि में इह इत्य के 
पूरे वह इसका राजा न था, भ्पितु एक साधारख नागरिक वा। इक 
समारोह का भावोजन इस उद्देश्य से किया जाता था कि सर्व साधारण 
प्रजा अपते वृतत राजा का साक्षात्कार करने का प्वसर पा सकती । एव 
अकार भावी राजा को महत्वपूर्ण प्रतिवसथों से जकड़ कर प्रजा वा उसके 
विभिन्न वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधियों के दारा उसे राजपत्ता हस्तासहरित 
की जाती थी। इस धवसतर पर समस्त जन समूह के सामने भावी राजा 

घोषणा के द्वारा इस बात को चेतावनों दे दी जाती थी किप्रशा 
अपनी राजतत्ता सावंजनिक कल्यार के निभितत उसे हस्तासतरित कर 
रही है। इस प्रकार ग्राप्त की गई राजसत्ता का उपयोग करने का बैध 
रूप से राजा तभी तक प्रधिकारी था जब तक कि वह उन प्रतिसों को 
भलो भाँति पालन करता रहता, जो राजघत्ता के हस्तास्तरित करते 
समय उस पर लागू किए गए थे। इस घटना से यह बोष होता है कि 
रामावशष घौर महामारतकालीन राजवंपात्मक हिल्यू राज्यों में राज- 
खतता प्रजा मैं निहित मानी जाती थी। प्रजा राजबतता को राजाके 
'निमित्त इस प्रतिबल्थ के साथ हस्तास्तरित करती थी कि बह उसका 
चित प्रयोग करेगा भौर बदि वह श्रपती मूखंताबश उसका घलु- 
चित प्रयोग करने की चेष्टा करता हुआा पाया जायगा तो वह राजखत्ता 
उससे तुरत्त वापस कर ली जाएगी। यदि राजा राजझतता को बापत 
करने में लेशमाज भो संकोच करता हुआ पाया जायया तो उसे 
यह राजखत्ता बलपूर्वक प्रपरहएा कर ली जाएगी। इस प्रहार राज- 
बला होन वह राजा पुतः ध्रपती पूर्व स्थिति, साधारण नागर्कि की 
्िति, को प्राप्त हो जाएगा। 

इस प्रकार रामायण घोर महाभारत कालीन हिल्‍द रा्यों मे राज- 
कला प्रजा में स्ित दो । प्रजा प्रपते राज्य के एक तागरिक को राज- 
सत्ता हस्तान्तरित करती थी। बह नागरिक इस राजसला को पाकर 
उसका राजा बत जाता था। राजकीय श्पय जिसका प्रह करना भावी 











(२६० ) 


राजा के लिए शिवाय हृत्य था प्रौर जिसके द्वारा वह प्रजाभकक्‍्त रहने 
का बचनवढ्ध हो आता था इस सिदाल्त की भली-माँति पुष्टि कर देती 
है कि रामायद़ भोर महाभारत कालीत राजतंतरात्मकर हिलू राज्यों में 
'राजसत्ता उत्ती राज्य की प्रजा में निहित होती यी। 

(स्तर) राजकीय शपथ का जनतंत्रात्मक स्वरूप-पाधुनिक 
युग के लगभग प्रत्येक सम्य राज्य में उसके प्रधान प्रधिकारी को प्रपता 
पद ग्रहरा करते समय एक निर्धारित बापय ग्रहए करनी पढ़की है प्रौर 
उसे यह दापय लोगों के समक्ष लेगी पढ़ती है। पल्लु इस शपथ की 
झब्दावली भिन्न होती है; रोक प्रत्येक राज्य में राजकीय छापय के 
अस्ताव का स्वरूप निर्धारित करते समप इस बात का ध्यान रखना 
अनिवाय है कि उस राज्य का संगठन किन झाषारों पर किया गया है। 
यदि राज्य का संगठत राजतंत्रात्मक विद्धास्तों के प्राधार पर हुपा है 
तो ऐे राज्य की राजकीय शपय के अस्ताव का निर्माण इन्हीं विडान्तों 
के प्राघार पर होगा शौर यदि राज्य का संगठन जमतंत्रात्मक सिद्धान्तों 
के घाधार पर किया गया है तो उस राज्य की राजकीय शापयके 
पर्याय में भी उन्हीं प़िडान्तों का समावेश किया जाएगा। इस प्रकार 
किसी राज्य के स्वरूप को समभने के लिए उस राज्य के सर्वोच्च 
अऋषिफारी के निमिसत शपथ का जो प्रस्ताव होता है उसका विवेचन 
करने हे बड़ी सहायता मिलती है। 

जब हम इस दृष्टिकोण से रामायण एवं मशभारत कालीन हिन्द 
राज्यों की भात्या को पहचाने का प्रयास करते हे को हमें ऐसा विदित 
होता है कि यह राजतंत्रात्मक राज्य वास्तव में जनतत्रा्मक राज्य के 
तब के भोतओत थे । राजकीय खपव का ग्रस्ताव (७४४) जोकि इन 
ास्यों में प्रचलित था भोर जिसका मन, बचत शोर कर्म से स्वीकार 
करना सागरिक को राजपद का श्रथिकारी बनाना जनत॑त्रत्मक था। 
इस क्षय के ग्रहए करते समय राजा को अ्रजाभक्त रहने के लिए 
चतवड्ध होना पढ़ता था श्र उत्ते समस्त उपस्थित जनन्यमुदाय के 
समक्ष इस बात की घोषणा करनी पड़ती थी कि वह प्रजाद्ोह कदापि 
से करेगा। राजकौय शपथ सम्बन्धी यह कृत्य निस्खंदेह जनतंत्र का 
चयोतक है। इस शपय का ग्रस्ताव ब्राह्मण ग्रंयों में इस यूप में भी ज्यों 
कार्यों प्राप्त है जिसका धतुवाद इस प्रकार है--जिस रात में मैंने 
जन्म लिया है भौर जिस रात मे मे मूल्य को प्राप्त होऊे इस सध्य में 











(रत) 


मैंने जो पुष्य कमाए हों बह, मेरी सस्तति, मेरा औवन धौर मेरा 
स्वस्थ नष्ट हो जाए यदि मैं तेरा ( प्रजा का ) होह कहे। इस प्रकार 
इस पवसर पर भावी राजा धपने समस्त पुष्यकर्म, धपत्री ब्तति, 
अपना जौकन घोर यहाँ तक कि धपना पर्स्‍व दांव पर रखता हुघा 
भावी राजा प्रजामक्ति की शाप प्रहरा करता बा। इसलिए उसके लिए 
अजाडोह सर्वेषा बचित पा। 

महाभारत में भी राजकौय शाप का प्र्ताव एशहीं विचारों से 
'परिषूण दूधरे फ्दों में दिया हुआ मौलिक कप मं प्रष्ठ है। उस हा हिी 
अनुवाद इस प्रकार है--मैं मन, कर्म, धौर बाखी (नसा, करमेफा, गिरा) 
से महू प्रतिशा करता हूं कि में जगत को ब्रह्म का स्वकया मातकर उसडी 
ररषदा रक्षा करता रहुँगा तथा जो दष्ठनीहि के पमुशूण विश्य पर्म 
( शिषयोकतों द्वनीति व्यपाध्य: ) महृधियों ने कहा है में उतका शबंदा 
तिज्षक होकर पालन १ कूथा (तक झूः करिष्याधि ) पौर कभी सव्शा- 
चारी न होऊँगा ( स्ववणों न कदाचन ) । इस पथ के प्रमुगार राजा 
को जगत को ब्रह्म का स्वहप मानकर उपरकी रक्षा करने, द्तीति के 
अनुकूल महृ्िषों हारा प्रतिवादित निश्यभर्म के पालत करने धौर कभी 
भी स्वेस्माबारी मे बनने की प्रतिशा मत, कम भर बाणी शो कजी 








(रत काीन रामतंतरतमक दिलूपसथों 
में प्रजात॑गवाद का दूसरा बै्ञ कश्न इन रा्थों में प्रवलित राजकीय 
धापष का प्रल्लाब ( (७0 ) था। 

( ग) प्रथक शक्तिकरण ( 800॥7॥00॥ णी 900७७ )-- 
राजनीति शास्त्र के लगभग शर्त पेडित इश शिद्धास्त पर दो मत नहीं 
रहते कि राज्य की सरकार को उतकी भृख्य परकियों के प्रषक रखने 
के ब्राधार पर संगत कर देते से उस राज्य के तागरिकों की स्यक्िित 
स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यही सिद्धान्त अनत॑त्रत्मक राज्यों का एक 
महल्‍्वपू्ा सक्षण माता जाता है। इसी प्रकार यह सिदान्त जततंतवाद 
का एक विद्ष तत्व समभा जाता है। 

'इस पृस्तक के पिछले शरध्याय में इस विषय पर विसेए बसंन दिया 
जा चुका है कि रामायरा एवं महाभारत कालौन राज्यों की सरकार का 
संगठन इस विदाल्त के धराधार पर किया गया षा। इन राज्यों की 
सरकार के मुल्य अंगों की एंरस्वापरों एवं उनके प्रधिंकारी यों तवा 


(२९१) 


कर्मचारियों की प्रघक व्यवस्था करके एल विभिन्न रंगों के बीच स्पष्ट 
विभाजक रैशाएँ लींचकर इन भंगों को एक दूसरे ते प्रवक रखने का 
पर उद्योग किया गया वा। इस मंतों के संगठन एवं कार्-संचालस में 
यह व्यवस्था देते का भरसक प्रय्ल किया गया या कि सरकार का एक 
पंग दूसरे घंग पर प्रनूचित आ्राधिपत्य न जमा सके। इन रास्यों में 
विधि-विर्भास हेतु, उनके स्वष्ट करने शौर उन्हें कार्याम्वित करने के लिए 
अथक-अपक संस्थाएं थीं। सरकार के एक पंग के घन्तर्गत कार संचालन 
के हेतु परधिकारियों ढवं कर्मचा रियों के लिए विशेष प्रकार की योग्यताधों 
की प्रावस्‍्यकता पढ़ती थी। सरकार के कर्मचारिशी-विभाग में पद पाने 
के लिए तत्सम्बन्धी विशेष योग्यताधों को, पद ग्रह करने के पूरे, 
आष्त करना झनिवार्य समभा जाता था भर सरकार के बन्य विभागों 
मे सेवा करने के बधिकारी बनने के लिए भी इसी नियम का प्रतिवाय- 
रूप से पालन करना पड़ता था। 

इडी प्रकार इन राज्यों की सरकार के एक विभाग से हम्बन्धित 
ंस्वाधों एवं उनते सम्बन्धित पदों का संगठन भी सरकार के दूसरे 
विभाग से सम्बन्धित रंस्थापों एवं उनसे सम्बन्धित पदों के संगठन से 
अबक ही रखते का प्रयास किया गया था। स्याय-विभाग का संबठ न 
अथक किया यया था। इन राज्यों में एक धोर यह देखने में पाता है 
कि ग्राम की छोटी-से-चोटी न्याय-सभाचे लेकर राज्य के उस्दतमः 
ज्यायालयों तक एक शांसला बनी हुई थी जो स्यायविभाग के 
अन्तर्गत स्विरतापूर्वक खड़ी हुई थी शोर दूसरी धोर ऐसी संस्वाणों 
की एक श्रेसीवद्ध पकित दृष्टिगोचर होती है जिसका कार्यकारिणी से 
ही हम्बन्ध वा । ग्राम के छोटे-से-छोटे भचिकारी श् लेकर राज्य की 
कार्यकारिशी के उच्चतम प्रधिकारी प्र्वात्‌ राजा तक पनेकों अधिकारी- 
गरा तया कर्मचारी एवं उनसे सम्बन्धित हंस्वाएँ थीं, जो कार्यकारिणी 
के भन्तरंत स्वतंत्रतापूवक कार्य-संचालन में संलस्त वीं। हमें संदेह 
नहीं कि राज्य में न्याय-दिभाग धौर कार्यकारिणी-विभाग के कुछ ऐसे 
प्रधिकारीगश भी ये जो न्याय भौर कार्यकारिशी दोनों विभागों के 
कुछ कार्य करते थे पल्‍्तु यह मानना ही पड़ेगा कि इन विशाणों मे प्यक 
झक्तिकरणा तिद्धान्त के पालन करने का भरसक अयल्न किया गया या। 
ाज्य का विधि/निर्माण-विभाग तो राज्य के ब्रन्य विभायों से नितान्त 
अबक वा । 
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प्रकार यह स्पष्ट है कि रामायशा भौर महाभारत काहन राम्दों 
में उनकी सरकारों का संगठन प्रपक शकितिकररा के सिद्धान् के प्राघार 
पर किया गया था। इन रा्पों का यह दिद्धान जनतंत्रवाद का एक 
महत्वपर्ा वैध तत्व माना जाएगे। 

(घ) सर्वोचि स्याय-सक्ताः--जनतस्लात्मक राह में घातत-विधान 
को स्पष्ट करने एवं सरकार को विभिन्न शालाधों के क्षेत्र को विर्धारित 
करने भौर राज्य के बातक घोर शाशितवर् के बीच में चित पम्क्ण 
शिपिर करने के लिए एक सोच स्याय-सला की स्थापना करने की परण 
प्रावश्यकता पढ़ती है। घाधुनिक शुत के लगभग प्रत्येक जततत्यात्मक 
राज्य के शातन-विधान में ही एस प्रकार की एसा के निर्माता का धावो- 
जग कर दिया जाता है। 

रामायता एवं महाभारत काल्लीत राज्य के शासत-विषात में भी 
इसी प्रकार की सर्वोच्च व्याव-सत्ता के निर्माता करने का धायोगन पा। 
'सजगृद घना पुरोहित के रूप में इस सत्ता का निर्माता दिया गया बा। 
हिलू राजा वैध रूप से रास्ये की कार्य कारिणी हा स्ोच्च प्रपिकारी 
था। शाजपुर राजा के श्रधीन न था। राजपृद विपि के क्षेत्र मं ोच्च 
अधिकारी माना जाता था। दिपि-विभाग बा स्याप-विभाग की एवोल्ब 
रातता हिल पा में मिहित न थी। राजपृर विधि का साक्षात रूप समा 
जाता था धोर विधि के रुपष्ट करनते के लिए सर्वोच्च कतता उसी में 
मिहित मानी जाती थी। न्याय के क्षेत्र मं उके द्वारा दिया या विर॑ंय 
रश्ति निर्शय माना आता था राम्प में किसी दूवरी बता को इस 
क्षेत्र में उसके द्वारा दिए गए मिरंय को उसतट देने का प्रधिकार 
सधा। 

'राजपुद होम के श्रधोत माता जाता था। इसलिए उसकी बढ़ा 
भक्ति सोम में थी। राजा के राज्याभिषेक के धबसर पर राजपुद की 
स्वतसमता की घोषणा अनता के समक्ष की जाती थी । रामपुर स्वर 
राजा की उपल्िते में यह घोषणा करता बा--इस प्रकार धमिषिष्त 
किया गया राजा हम ब्राह्मणों का राजा नहीं है; हमारा राजा छोग है 
( सोमोआमाकंब्राह्मणानाद्‌ राजा ) इस प्रकार विधि एवं विधान के 
स्पष्टीकरण सम्बन्धिनी स्ोस्व सता राजगूर में निहित मानी जाती पी। 

इदलिए रामावदा भर महाभारत कालीन राम्यों में घापूनिक 
अततन्‍्माह्मक राज्यों की भांति सोच स्यायालव ( $ए.ाथया० 








(रा) 


0007६ ) के रूप में राजगुर को स्थाउता कर जनतस्तवाद के सर्वोच्च 
ज्यायसा के बैध तत्व का समावेश किया गया था। 

(७) विधि की प्रधानता:--अत्येक राज्य में प्रजा के प्रभिकारों 
एवं स्वतंत्रता की रक्षा के निमित्त यह धनिवार्ये समभा जाता हैं कि 
'खासक भौर शासित दोनों वर्यो के कर्त्यों घर प्रधिकारों के क्षेत्र को 
विधियों के हारा स्पष्ट कर उतके मध्य माग में एक स्पष्ट विभाजक रेला 
खॉँच देनी चाहिए, जिससे एक नागरिक हूछरे सानरिक हे प्रधिकारों का 
अपहरण न कर सके | इत सिद्धाल्त को दृष्टिकोश में रखकर प्र 
अजतंत्रात्मक राज्य में विचि-निर्माश-कार्व किया जाता है। ऐसे राब्यो मे 
जातक पौर शाहितवर्ण स्वेच्छाचारी नहीं होने पाते । दोनों को राज्य के 
खिधियों के घनुरार प्रपनेपने ध्रधिकारन्‍केत्र को सीमा निर्धारित 
करनी पढ़ती है। जिस राज्यों मं ्ा्वित भौर परासक-बर् दोनों के दारा 
उस सिद्धान्त का पासन होता है उनमें प्रथिक से प्रधिक मात्रा मे 
'्यक्तिगत स्व॑त्रता की रक्षा होती हैं। 

इसलिए प्रत्येक राज्य में मानव जाति के प्रधिकारों प्रौर 
स्वतंत्रता की सबसे श्रधिक रक्षा का साधन विधि की प्रधानता है भर 
इस प्रकार यह मानव जीवन में जनतंत्रवाद का वास्तविक वैध तत्व 
होता है । 

परतु इस सम्बस्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन 
विधियों का निर्माए निल्पक्ष एवं स्थिर बुद्धियाले बौतराण व्यक्तियों 
के द्वारा झम्मादित होता चाहिए; जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समपू 
मानव जाति का कल्याए करना होता है। विधि-निर्मारकर्ताओं को 
स्थाव-बिनाग और कार्यकारिशी-विभाग के विकारों से खवंबा घछता 
रहता चाहिए। उन्हें लोभ मोहादि विकारों के प्रभाव से दूर रहना 
चाहिए । विधि-निर्रादा करते समय उसके मस्तिष्क र्पष्ठ, पवित घर 
ह्थिर होते चाहिए। 

इस पुस्तक में इस बात का उल्लेज पीछे किया जा चुका है कि 
आचौत भारत में विदि-निर्माए-कार्य नितान्त पृषक पर स्वतस्त था। 
'विधि-नि्माण-कारय पर का्यकारिखी प्रधवा न्याय-विभास का लेशमात्र 
भी प्रमाव न था झौर न इलमें के किद्वी एक का यह कतंव्य परयवा 
अधिकार हौ था कि बह विधि-निर्मारा-काय में हस्तक्षेप करता। 
ामायण भौर महाभारत कालौत हिसदू रास्यों के विधि का प्रधिक घ्रंश 
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जहा ने स्वयं उत्लक्न किया था। इशलिए विधियों का यह प्र इस- 
अन्दियों के दोषों से सबंथा शुक्त था घोर वैधरुव से इस विषय में स्वयं 
पं घा। विधि के धवरोप धंत के रुछ भाग का निर्माता ऐसे ऋषि- 
सूतियों द्वारा हुघा दा जो बीतराण थें। उसके जऔवन का एकमाज 
लक्ष्य मानवसमाज को उस पवित्र पय का प्रदर्शन कराना था जिश पर 
चलकर उन्हें विस्तन सुल्त धोर श्ास्ति की प्राप्ति हो पफतों पी। 
विधि के 'परव फेष्ठः भाग का विर्मासा राह के विभिन्न वर्गों की जनता 
में प्रव्षित प्रयाधों, पदतियों एवं रूढ़ियों के धराधार पर र्वभावतः 
हुआ था। भातवस्ममाज के विकास के साथ-शाय उसका भी विका' 
हुपा था। एसलिए राषापश घोर महाभारत कालीन हिलू विधि 
स्वभायत: पतित, दोषरहित, भौर दखवन्‍दी के मिकारों हे हरदा मुक्त 
था । इस विधि का निर्भाणा हस्त उ्ेश् के किया गया था कि दृके 
हा मनुष्य धरने जीबत के प्ोष्व उद्देश परधौत्‌ मोक्ष की ब्रा 
कर धकेपा। 

एस हम्वत्थ में दूकरी बात यह थी कि पह विधि १ था । बातब 
जौबन के लगभण प्रत्येक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए वह विधि प्यास 
बा । इस विधि के घन्त/ंत म्य्तिगत प्रधिकारों धर करं्यो के बएंत 
के साप-ताप झासक पौर शामित के परिकारों और कर्तव्यों का भली 
भति मिरूपणा किया गया था। इसलिए राज्य का कर्तस्य केवल एकता 
रह या था कि बह इस विधियों को हपप्ड करे धौर उन्हें वा्तविक 
कप में कार्याशषत करे। इशोलिए रामायण भौर महाभारत कालीन 
राजा को विधि के गियंत्रहा में कर दिया गया था धर राज्य में उसका 
सात विधि हे निम्न कर दिया गया था। ऐसी हिवति में राजा का 
कतंब्य केवल इतना था कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिसे उसके एज्य 
को प्रजा राज्य के विधि के धरतृदृत चलकर मोक्ष आ्त कर ले । यदि 
कोई व्यक्त इस कार्य में बाधक लि होता तो राजा का यह क्तंब्थ 
था कि बह उस्ते दष्टित करता । यदि राज्य के विधि पालन करे के 
सा में प्रजा के पक्ष कोई कठिनाई बराजाती तो उक्त हुए कला 
उाजा का करब्य वा । 

'रामावश भौर महाभारत कालीन राज्य में विधि की वह प्रधातता 
अनुष्य के अ्येक कार्यक्षेत्र मं पच-प्रद्तत एवं परन्तिम निर्णय देने का 
का करही थी । इसका परिणाम यह हुआ था कि इल राभ्यों की 
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अजा सदेव यह घनुभव करती रही कि उतके ऊपर बिचि का शासन 
है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। इस यूप के राक्ष्नन्‍ाज्यों मं भी 
विधि की प्रधानता को मान्यता दी जाती थी । लंका राज्य में प्रवेश 
कर हनुमान ने घोर उत्पात किए थे। राजा की ध्यारी बाटिका को 
ऊतहोंने उजाड़ दिया, धनेक रा्षव्ों का वध किया, यहाँ तक कि राजा 
कै इन को भी जद मृष् के घाट झार रिया, लिये खपह रा 
रावण हनुमान पर प्रहयत कुपित या। यह सब होते हुए भी राजा 
को विधि की प्रदानता को मान्यता देती पड़ी शरौर हनुमात पर बूब 
सम्बन्धी विधि लागू किया गया था। 

इस प्रकार रामायरा धौर महाभारत कालीन हिल्दू राज्य में विधि 
की अधानता में प्रजातेत्रवाद का एक महान्‌ बैध तत्व विद्यमान था। 

जनतंत्रवाद के वेधानिक तस्व-प्रभी तक हमते जनतंत्रवाद 
के उन तत्वों की विवेचता की है जिनका सम्बन्ध रामायए भर महा- 
भारत काजीन राज्य के विधि से था। प्रव हमें उनके वैधानिक स्वखूप 
का विवेचन करना है। इस विपय की विवेजता करने के पूर्व यह बात 
अलोभाँति समझ लेनो चाहिए कि रामायरा प्रौर महाभारत कालीन 
जब का विधान प्राचीन पढ़तियों, प्रयाधों घोर रूढ़ियों घरादि 
से यह शात्त-विधान असिखित शासतः 
विधान की कोटि में परिगरित किया जायगा। 

(क निर्धारित योग्यवाओं तथा प्रतिबस्यों के आधार पर राज्य 
के परस्येक अधिकारी तथा कर्मचारी दी नियुक्ति एवं वियुक्ति- 
रामायण घोर महाभारतकालीन हिन्दू राज्यो के प्रत्येक महत्व 
'द पर नियूक्ित के लिए निर्धारित योग्यताों एवं प्रतिवन्‍थों के नियम 
का पाचन करना पनिवार्य था। इस तियम का उल्लंघन करना ही 
साज्य के प्रधिकारी वा कर्मचारी को उसके पद से वियुक्ति का पात्र 
बना देता चा। 

रामावए भौर महाभारत कालीन राजतंत्राक राज्यों में सबसे 
महत्वपूर्ण प्रधिकारों राजा क्ममा जाता था। राजा की नियुक्ति के 
लिए जिन योग्यताशों एवं प्रतिवन्‍्धों की प्रावश्यकता थी उतका प्रायो- 
अत मंजि-परिवद्‌ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी कुछ विशेष 
यओोग्यताधों प्र प्रतिबन्‍्थों को निर्धारित कर राज्य के शासन-विधान 
का एक प्रंग बना दिया गया था। उदाहरणार्व मंजिपद के लिए शुद्ध 
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एवं पवित्र वंश में जन्म, उच्च कोटि का ध्राचरण, शासन सम्बन्धी 
पहद्‌ प्रमुभव, उसी राज्य का ही नागरिक होता, प्रजा का उसमें 
विश्वास होना भ्रादि ऐसी प्रनियाय॑ योग्पताएँ थीं जितकी ऐसे प्रबतर 
'पहर उपेक्षा नहीं को जा सकती थी । 

इसी प्रकार सभा की सदस्यता एवं राज्य के विभिन्न पदों की 
आष्ति के लिए भी पूर्व-निर्धारित कतिपय श्रतिवस्थों एवं योग्यताधों 
को नितानत धरावश्यकता थी। ; 

राज्य के प्रत्येक प्रधिकारी एवं कर्मचारी को उसके पद मे वियुक्त 
करने के लिए कुछ विशेष प्रतिकश्षों का ध्ा्व लेता पढ़ता वा. भोर 
इन अतिवस्थों को भो राज्य के शासन-विधान में उचित स्थान 
ब्रष्ण बा। 

रामायशा श्ौर महाभारत दोनों में इस बात के प्रमाए हैं कि उस 
युग में इस वियमों का कठोरतापूर्वक पालन होता था। राज्य के धधि- 
कारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त था वियुक्त करनेबाली क्त्ता 
पर क्षासत-पिधान की ध्रोर शरे इस प्रकार के प्रतिबन्धों का होता जन- 
कंजवाद का एक भहत्वपसं लक्षण है पौर यह लक्षरा अनतंगाद के 
जैधानिक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व समभा जायगा। 

(ख्) रामायण भर महाभारत काल्लीन राजा को नियुक्ति में 
अजा की अतुम्ति--रामायक्ष धौर महाभारत कालीन हिल राग्यों 
में राजा की नियुक्ति कतिपय निर्धारित यो्यताओों एवं प्रतिबंधों के 
प्राघार पर होती थी प्रौर इन योग्यताश्रों प्ौर अ्तिवन्‍्धों का ध्रायोजन 
राज्य के शासत-पिधान में हौ रहता था। परत शासत-विधात की 
प्रोर से राज्य की प्रजा को यह श्रथिकार प्राप्त था कि वह भावी 
राजा के नियुक्ति सम्बस्धी प्रस्ताव पर प्रपना निएंय दे। राज्य की 
अना की स्वीकृति लिए बिता राजपद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्त 
नहीं की जा सकती थी। रामायण भौर महाभारत कालीन राजाधों 
की नियुक्ति के प्रवक्षर पर इसी प्रशशाली को प्रपताया जाता बा। 

उस् यूग में यह नियम स्थिर हो चुका या कि भावी राजाकी 
तियुक्तित का प्रस्ताव राज्य के उसी राजा के द्वारा जो कि प्पता पद 
व्यागने जा रहा है प्रस्तुत किया जाता था धौर यह राजा प्रधिकतर 
ाजपराने के किसो ऐश्े राजभुमार का नाम राजपद के लिए प्रस्तुत 
करता था जिसमें वह समस्त योग्यताएँ होतीं भौर वह उन समस्त प्रति- 
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ब्धों का पालन करने को प्रस्तुत होता जिनका भरायोजन शासन- 
विधान में या । इसके उपरास्त वह प्रस्ताव राज्य की प्रजा प्यवा उसके 
अतिनिियों के समक्ष घनुमाति के हेत प्रस्तुत किया जाता चा। यदि 
प्रजा घघया उसके प्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में प्रपनी 
मत दे दौ, तो बह व्यक्ति जिसके लिए राजपद देने के हेतु प्रस्ताव किया 
जया था, इस राज्य के राजपद पर धाल्ड़ हो जाता था। पर्चु यदि 
अजा वा उसके प्रतिनिधियों ने उक्त प्रस्ताव के पक्ष में शपनी धनुति 
न देकर उसे प्रस्वीकार कर दिया तो उस प्रस्ताव को प्रस्वीकृत मान 
कर दूसरे व्यक्ति को राजपद के लिए खोजना परनिवाय था। शाजा के 
'ाज्याभिषेक सम्बन्धी प्वसर पर इसी प्रणाली को प्रपताया गया धा। 
जा दशरव ने खफने मंत्रियों को सम्मति से इस बात का प्रस्ताव 
अपनी प्रजा के विभिन्न वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा 
था कि उसके स्येष्ठ पुत्र राम को युवराज-पद दिया जाय । प्रजा के इन 
अतिनिधियों ने राजा के इस अस्ताव के पक्ष में प्रपनी घतुमति दे दो 
औी। इसके उपरान्त राजा को भ्रादेशानुसार इस प्रस्ताव को कार्यानिवित 
करने का झ्रायोजन किया गया था । राजा प्रतीप ने पपने सयेष्ठ एवं 
ओष्ड पुत्र देवापि को राजपद देने का प्रस्ताव किया था, परन्‍्दु जिस समय 
अजा के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया 
उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में भपनी शनुति न दी, घर: देवापि राजा 
ज बन सका। बच प्रजा के इस निर्णय से राजा प्रतीप को बड़ी वेदना 
हुई बी पर्छु यह उसके श्रषिकार से बाहर था। इसी प्रकार राजा 
बबाति के पुत्र पुरु को राजपद देने के लिए राजा ययाति ने अजा के 
समक्ष उसकी स्वीकृति के हेतु प्रस्ताव रखा, परन्तु प्रजा ने उसका विरोध 
किया । शुकाचारय के हेतुयुक्त बचनों ने प्रजा को र्तृष्ट किया शौर 
कब प्रजा ने पुर को राजपद देने नें सपनी परतुमति दी थी। इस प्रकार 
पुर राजा बनावा गया। 

इस प्रकार रामायक भौर महाभारत कालोन राजा की नियुक्ति 
के लिए प्रजा की धनुमति लेता प्रनिवाय था। उस काल का यह 
खिडान्त जनतंत्रवाद का महान वैधानिक तत्व माना जाएगा । 

(ग) राजकीय अधिकारियों एवं कमेचारियों पर प्रजा हाय 
जियंत्रणः--राजकीय भ्रधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रजा के 
तिंत्रणा रखने के लिए उत्त काल में सब से महत्वपरां साधन इन 
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अधिकारियों एवं कर्मचारियों केहारा किए गए झार्ों की फ़ेबेबना 
करना घोर ते सपष्टोकरस सगे का प्रबलत या । प्रजा के बति- 
लिधि समाोों तथा धन्य सावंजनिक संस्वाधं में आकर शान सम्बन्धी 
'दिपयों पर विवेचनात्यक बाद-विजाद करके राजकीय परपिकारियों एवं 
कर्मचारियों दवारा किए गए पधयवा भविष्य में किए आतेवाले कारों की 
विवेचना करते थे घोर दोप-पूर्ण कारों के लिए उनके कर्ताधों को 
डोषी ड्हराकर उनसे स्पष्टोकरए मांगते थे। इस प्रणाली के पपनानें 
से राजकीय भधिकारिमों एवं कर्मचारियों वर इन सावजनिक सभा के 
हारा प्रजा का नियंत्रशा रहता था जिसका परिक्षाम यह होता भा कि 
राज्य के प्रधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वेच्छाचारपूर्ख का करने 
के प्रवषरर नहीं मिलने पाते दे । यहां तक कि राजा भी प्रजा की इन 
समीक्षाओं से मुक्त त था । उसे परवेक कारव करते समय अत्यन्त सचेत 
एवं सेष्ट रहना पढ़ता चा। 

पहले धभा के प्रभ्याय में वन किया आ चुका है कि राज्य को 
यह सभाएँ जततंत्रवाद के धिडान्तों पर संगडित की जाती यीं। लंका 
के राजा रावत की सभा का संगठन कषट्स्ब के प्रतिनिधित्त के धाबार 
'र होता था। राजा दशरथ की सभा में राज्य की प्रजा के कििन्र 
वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधि सदस्यता का ध्रपिकार प्राप्त किए हुए बे । 
महाभारत में जिस समा का बखुत है बह भी इन्हीं सिद्ध पर संगठित 
की गई दी। 

इस प्रकार प्रजा घपने प्रतिनिधियों को भेजकर इन समाषों हरा 
ाज्य के प्रत्येक ्रधिकारी वा कर्मचारी पर श्रपता निरं्ररा रखती 
जी । प्रजा का राज्य के प्रिकारियों एवं कर्मचारियों को घफ्ने नियंत्रण 
में रखने की वह प्रवा अततंतरवाद का पक सहत्यप्ण वैधानिक 














होता जनत॑त्रात्मक राज्य का एक शब्ल लक्षण माना जाता है। रामा- 
बहा भौर महाभारत के घत्वगंत हुछ ऐसे संकेत मिलते हैं भो इस 
डाल के पोषक हैं कि उस्ध काल के हिल राय में निाचतअफाली 
अचलित थी। यह सम्भव ह कि रामावण घोर महाभारत कालीन वि 
अल ग्रसाली चौर ध्ायुनिक अतंत्रत्मक राज्यों को लिर्दाबतआपाली 
में कमातता त हो; परन्‍्लु ऐड मानना उचित ही होगा कि उछ युव 
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अली का प्राय लिया जाता था। उस काल के गणा- 
राज्यों मे राज्य के प्ध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक दलवंदी के घ्ायार 
पर निर्वाचन द्वारा होती थी। महाभारत के शान्तियं में इस 
सम्बन्ध में कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं। गएराज्यों के संचालन संबंधी 
विषय पर नारद भ्रौर ऋष्ा का जो सम्बाद महाभारत के शान्ति पर्व 
में उपलब्ध है उसके प्राधार पर बिदित होता है कि शरन्थक-वृष्णि संघ 
'ाज्य के विभिन्न राजनौतिक दसों में राज्य के भभ्यक्ष पद के लिए बड़ा 
संर्ष होता था । यह संघ अपनी चरम' सीमा तक पहुँच चुका था। 
इस संघर्ष के दोवों का परिचय कृष्णा ने नारद को देते हुए उनसे इस 
दोषों से बचने का उपाय पूछा वा। 

रामायण घोर महाभारत कालीन राज्यों कौ समाषों का वर्णन 
इस प्रकार” किया गया है जिसके ध्यानपू्तक अवलोकन करने से 
'विदित होता है कि यह सभाएँ प्रजा के प्रतिनिधियों को सभाएँ थीं, 
िलमे प्रजा के प्रतिनिधियों को सदस्पता का प्रधिकार प्राप्त था। 
रामायण घर महाभारत दोनों ग्रंथ इस बात की पृष्टि करते हैं कि इन 
अभाप्ों में प्रजा के विभिन्न कर्ण, एवं हितों के प्रतिनिधि सदस्यता का 
अधिकार प्राप्त किए हुए ये । ऐसा विचार करना कि इन समापों से 
राज्य की समस्त जनता भाकर बैठती होगो नितान्‍्त पाणलपन की बात 
होगी । इसलिए प्रजा को अपने प्रतिनिधियों को इस सभाोों में मेजने 
के नियत करने के हेतु किस न किसी प्रणाली को अपनाना ही पड़ता 
होगा । इस प्रणाली को निर्वाचन-प्रवा कहना ही उचित होगा। 

इसलिए रामायरा झोर महाभारत कालीन राज्यों में किसी त किसी 
कूव में निर्वाचत-परशाली का प्रचलित होना उस काल में जततंत्रवाद 
का एक सबल वैधानिक तत्व मानना ही उचित होगा । 

(ड) जनमतः--किसी राज्य की सरकार को इस बात के लिए 
विवश करने के हेतु कि वह प्रजा की इस्छापों के धनुसार उन पर शासन 
करें प्रजा में सबल जनमत-निर्मारा की ब्रावश्यकता पढ़ती हैं। राज्य 
में कोई भी दूसरी ऐसी राजनीतिक पावित नहीं होती जो ऐसे जनमतः 
के विरोध करने का साहस कर सके | इसलिए राज्य में सबल जनमतः 
का होना जततंत्रवाद का एक सबल तत्व धमभा जाता है। 

'रामायश झोर महाभारत कालीन राज्यों में जनतंत्रवाद का यह 
तत्व विद्यमान था. भौर उस यूग में यह तत्व इतना सबल था कि इसके 
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डा राजापों की निरंकुस एवं स्वेस्थाचार ्म्बस्धी योजनाप्ों पर पूर्ण 
यंत्र क्र दिया गया घा। रामावश घोर महाभारत दोनों बंधों 
में इस प्रकार के पुष्ट प्रमाण आप्त हैं जो इस बात को रिड कर हैं 
कि उस युग के कुछ राजायों ने कतिपय योजनापों को कार्य में 
'परिशात करने का प्रयास किया, परन्‍्तु उनका सारा प्रवास इसीलिए 
विफल हुमा कि उस काल का जनमत इन बोजनाप्रों का विरोधी 
था । राम जैसे लोकप्रिय राजा भो जतमत की उपेक्षा करने का छाहसः 
न कर झके। पाष्छबों को हानि पहुँचाने को कामना करता हुथा 
चूतराष्् जता प्रभावशाली व्यक्ति जनम से भयभीत होकर पपनी इस 
योजना के रहस्य को धपने तक ही सीमित रखने की इच्छाप्कट 
करता है। उसे इस बात का भय था कि इस रहस्य के प्रकट हो जाने 
से जनता उसका सर्वस्‍्व नाश कर देगी । दुवोषन अजंसा निरंदुस एवं 
स्वेच्छाचारी राजा ग्पबेराज चित्रेन से पराजित होकर बन्द बनाया 
जया था, जिसे पर्जुन ने चिकन के बन्‍्धन के मुक्त किया था। वह 
जनमत के भय से ध्रपती राजधानी को जाना नहीं चाहता था घोर उसी 
स्थल पर इन्त द्वारा धपने प्रा व्व देने पर बुला हुआ था। 

इस प्रकार रामावस शोर महाभारत कालीत रा्ों मं प्जातंबवाद 
का जनमत विषयक तत्व विद्यणान था। 

जनतंत्रवाद के संस्था सम्बन्धी तत्व 

अनतंत्रत्मक राज्य की वास्तविक परीक्षा उसको हंस्याओं घोर 
उनके जनतंकात्यक श्रिांतों के धराधार पर संचालित होने में होती 
है। रामादख शौर महाभारत काल में प़तेकों ऐसी हंस्पाएँ पों जो 
'िवात्मक रूप से कार्य-संचालन करती हुई राज्य में प्रजातंत्रवाद के 
हिल्‍ों की रक्षा करने में सतत संत थीं। 

(७) राजयुरुः--रामावज़ एवं महाभारत कालीन हि रख्यो 
के राजपुरु एक संस्‍्या का रूप भाररा किये हुए था। कह छंत्वा 
जनतंत्रातमक सिट़ासतों के ध्राघार वर निमित की गई बी घौर राजा 
पर उसका पूरे नियंत्रण रहता वा । राजयुरु पयवा राजपुरोहित साम्य 
के विदरत्‌ कर्म का प्रतिनिधि होता था जो धपने बृद्धिसल एवं 
शुदाचरख के लिए स्वाति प्राप्त किए हुए होता वा । उसके पद को 
राजपद झे सम्बन्धित कर दिया गया था। वह शास्तिपक राजा के 
दैनिक कायों को देखा करता बा। बह राजा को उचित 
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म्भति देता था भौर उसे सत्मार्म पर ले चलने का प्रयत्त करता था। 
यदि राजा उसकी सम्मति को श्वहेलना करके स्वेल्थाचारी बनना 
चाहता तो राजगुरु को यह वैधानिक ्रधिकार था कि वह उसे राजपद 
से च्युत करने का भ्रस्ताव प्रजा के समक्ष रखे। प्रजा राजगुर मे पूर्ण 
विस्वास रखती थी । महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि राजा 
ययाति पानी प्रजा के विरोध को दवा न सका । परन्तु उसके राजगुर 
शुकाचार्य के केवल उपदेशात्मक एक वाक्य ने प्रजा को संतुष्ट करके 
ना विरोध शांत कर दिया था। शुक्रतीति तो इस सम्बन्ध में 
यहाँ तक व्यवस्था देती है कि यदि कोई राजा स्न्यायपर् शासन करता 
हुआ पाया जाए तो राजगुर को वैध रूप से यह प्रधिकार प्राप्त है 
कि बह उस श्न्यायी राजा को कान पकड़ कर राजपद से उसी प्रकार 
अलग कर दे जैसे कि गुरु घपने उद्दस्ड शिष्य को कान पकड़ कर का के 
बाहर कर देता है। ऐसे सबल पुरोहित वा राजगु् के सदेब समीप रहने 
के कारश राजा को ब्रपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रति पल 
अत्यन्त सबेष्ट एवं सबेत रहना पड़ता था। शासन-बिषान में इस बात 
का भी प्रायोजन कर हिया गया था कि राज्य के अत्येक महत्वपू्ा 
'विपय को जिस पर कि मंत्र परिषद्‌ में विचार हो चुका है। रचनात्मक 
रूप देते के पूर्व राजगुरु के समक्ष उसकी सम्पति के लिए प्रस्तुत होना 
अभिवार्य था। इन प्सरों पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को संयुक्त 
व वियुक्त सम्मितियों को ्रपनी सम्मति के साथ राजा के लिए 
ाजगुरु के समक्ष प्रस्तुत करना धावस्यक पा। राजगृरु की घतुमति 
आप्त कर लेने के उपरान्त उक्त विषय या विषयों को राजा रचनात्मक 
रूप देने का घादेश देता था। 

'इ अदार रजपुरोहित वा राजगुरु जिसका पद परम्परागत था 
राजा को सम्भति देता या, सद्मार्ग पर ले जाने का प्यल करता था 
और उसे विधि के निरंतर में रखता था। इसलिए राजपुरोहित 
का यह पद जनतंत्रवाद का एक विजोष तत्व या, जिसकी सएना जन- 
तंजवाद के संस्था सम्बन्धी तत्वों में की जाएवी। 

(ख) मंत्रिपरिषद्‌ू--रामायणा एवं महाभारत कालीन राज्यों में 
दूसरी महत्वपूरँ संस्था मंतिपरिषद्‌ थी। इस संस्था के संगठन, क्व्यों 
ओर कार्यआखाली के हम्बस्ध में इस पुस्तक में विस्तृत बरांत किया 
जा चुका है। इस सम्बन्ध में भर कुछ लिखना व्यर्थ होगा । 
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दामायसत भौर महाभारत कालीन राज्यों के शासत-विधान के घनु- 
जार राजा को बिता मंजिपरियद के मंत्रियों की पर्व सम्भति लिए हुए 
जआासत-सम्ब्धी किसी भी योजना को कार्यास्ित करने का प्रधिकार 
आ्ष्त न था। शासन सम्बस्शो किसी भी नए कार्य को रचनात्मक 
रूप देने की प्राज्ा देने के पूर्व उसके लिये मंत्रियों का परामरण संता 
अनिवां था। दूसरी पोर यह श्रणाली भी प्रबलित थी कि राज्य की 
सभा में इन संत्ियों की (उनके द्वारा राजा को दिए बचे परामर् के 
लिए) निर्तर विदेचता हुथा करती थी। इसलिए उन्हें हर समब राजा 
को उचित पराम्ष देने के लिए जिससे कि प्रजा का प्रधिक ते परिक 
कि हो सके सबेष्ट एव सचेत रहना पढ़ता था । उसको निवृ्ति के 
लिए यह एक प्रावप्यक प्रतिसत्थ था कि उनमें प्रजा का विश्वाल बता 
रहे। इसलिए एक पोर तो उन्हें पा के विश्वासपात रहने का अयल 
करना बढ़ता था धौर डूसरी भोर उनके द्वारा दी हुई मंतर का मानता 
ाजा के लिए पनिवायं था। उनके द्वारा शासन सम्बन्धी प्रत्येक विषय 
१६ पूर्ण विवेषत किया जाता था धौर इस प्रकार उत विषपों के गुर 
दोषों का अली भांति प्रदर्शन कर दिया जाता था । इस प्रकार राजा 
अपले मंत्रियों दारा दी गई मंत्र को ग्रहण करने धर उसके घतुलार 
कार करने के लिए विदा था । संतिपरियद्‌ के मंत्रियों की नियुक्ति भी 
अनतत्रात्मक सिद्धान्त के घ्राधार पर द्वोतो बी। 

इसलिए यह कहता उचित होगा कि रामावस एवं महाभारत 
कालीन राज्यों में झासत-कार्व राजा द्वारा त होकर मंजिपरिषद्‌ के 
मंत्रियों द्वार होता था पौर इस मंनिपरिषद्‌ के मंत्रियों की निदुस्ति 
जलतंतरत्मक सिडान्तों के प्राधार पर होती थी। 

इस प्रकार रामाबर घौर महाभारत कालीन रा्यो में मति- 
परिषद्‌ एक ऐसो उंस्था भरी जिसकी गएना जसततरबाद के झंस्या 
सम्बल्धी तत्वों में को जाएगी। 

(ग) सभा--समावद़ा सौर महाभारत कालौन सभा मंजिपरियद्‌ 
को प्रपेजषा कहीं बड़ी हंस्या थी। सभा का संगठत जलतंत्रालक 
खिद्धासतों के घाघार पर होता था, घतः सभा को असतंत्रवाद के समा 
सम्बन्धी तत्वों की श्रेणी में रखना उचित होगा। बहू रुस्वा राजा 
झऔर मंत्रिपरिषद दोनों पर अपना महात्‌ प्रभाव रखती हुई दोतों 
को अपने नियंत्रस में रखती थी। प्रजा के कह्यास के लिए विधि- 
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मा करना इस सभा के श्रधिकार-कोत्र से सर्बया बाहर बा) 
इसलिए इस सभा की तुलना प्राधुनिक पारा-समाषों ते इस रूप में 
नहीं को जा सकते क्योंकि प्राधुनिक बारा-समापों का मुख्य कर्तव्य 
अजा के कल्याण के लिए विधि निर्माण करना है। पसन्‍्तु रामायक 
एवं महाभारत कालीन सभा का निर्माण न्याय वितरण करने एवं 
जान सम्बन्धी विषयों पर बाद-विमाद के द्वारा नि्य देन,के हल, 
किया गया था। इस क्षेत्र में राजा भौर संत्रिपरिषद्‌ के कार्यों 
को विवेचता करने का पूर्ण परबसर मिलता था । उन्हें प्रजा का 
विस्वासपात्र रहने के लिए सभा के सरभासदों का प्राक्षय लेगा 
बड़ता था जिससे राजा एवं मंजिपरियद्‌ के संत्रियणा श्रपने 
बंद त्यागने के लिए विवश होते थे। रावण को रुभा का. 
बक्षंतर पढ़ने से इस बात का बोष होता है कि इस समा में 
'ाजा कौर मंत्रियों के कार्यों की विवेचना स्वतंत्र रूप से होती थी। 
कुरु सभा में भी इसी सिद्धांत के पालन किए जाने का प्रमारा मिलता 
है। पूतराष्टर की सभा के सरभास्दद राजा भर उसके मंत्रियों के कारों 
को वियेषता करते हुए वशित हें।सभा में राजा शोर संत्रि- 
बरिषद्‌ के मंत्रियों के प्रति हो ऐसा व्यवहार न किया जाता थो यसत्‌ 
सभा के सभासदों पर भी यही नियम लागू था। 

इसलिए यह निस्वयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस जनतंतात्मक 
संस्था से राजा, संिपरिषद्‌ के सदस्यों भर सभा के सालों के 
स्वेच्छाचारपुर् कायों पर प्रतिबस्थ लगाने एवं उन्हें नियंत्रसा में रखने 
के का में बड़ा सहयोग दिया है। इस प्रकार यह संस्था जनतंत्र- 
वाद के संस्था सम्बन्धी ततवों-में से एक सबल तत्व मानी जायगी। 

(च) आद्माण परिषदू--उपरोक्त रंस्वाओों के प्रतिरिक्त राज्य 
मे विद्ान्‌ ब्राह्मणों को परिषद्‌ भी थी। इस परिषद्‌ के सदस्यों का 
उाजा से स्वच्छन्दतापूवक सम्पर्क रहता या। वह राज्य की राजधानी 
जे स्थायीहूप से निवास करते थे। वह अपने पवित्र आचरण एवं 
विद्या के द्वारा राजा की सहायता कंरते थे, उसे श्रपनी सम्मति देते 
के भर इस प्रकार उसको नियंत्रण में रखते ये। वह शासक घर 
ज्ञासित के बीच में सम्पर्क स्थिर करते थे । राज्य में जनमत का निर्माण 
करने में वह सहायक सिद्ध होते थे। वह समाज के नेता होते थे 
और सरकार के सम्भतिदाता ये । जब कभी राज्य में प्रजा के विस 
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कोई कार्य सरकार द्वारा होता था यह ब्राह्मण आर प्रजांका गेता 
बनकर उसका विरोध करता था भौर सरकार को उख का्द वा योजना 
को सदा के लिए स्थगित कर देने के लिए विवश कर देता या । रामादण 


* भ्रौर महाभारत दोनों डंव ऐंड ब्राहरा संस्या को स्थिति के सम्बन्ध 


के पर्याप्त प्रमाख देते है। 

इसलिए यह ब्राह्मण परिषद्‌ भी असतत्रवाद के संस्था सम्स्धी 
तब में से एक प्रभावशाली तत्व था। 

() स्थानीय संस्थाएँ --रामावरा घर महाभारत कालीन राम्य 
मे नैगम, गए, श्रेणी संघ, पौर, जातपद प्रादि कवितय ऐसी स्थानीय 
संस्पाएँ थीं जिसके द्वारा राज्य में जनतंत्रवाद को परात्मा की अली” 
आँति रक्षा होती थी। "इन संस्याप्रों का संगठन जनतंत्रवाद के 
खिदान्तों के प्राघार पर दा था। इन संस्याों मे प्रजा के द्वार चूने 
हुए उन्हीं मे से प्रतिनिधि होते थे । एक घोर तो वह घपने-परपने क्षेत्र 
की जता को प्रदुशालत में रखते ये प्र दूधरी पोर उनके सहस्यो 
की केसद्रीय समा एवं पंजरिपरिषद्‌ में स्थान पाते बे । इस प्रकार बह 
उाज्य की सभा झौर मंजिपरिषद के सदस्यों पर पूर्ख परनुधाशन 
रखते थे । 

राजा की नियुक्ति के समय यह रंस्थाएँ बड़े महत्व की संस्वाए 
समझी जाती थीं। राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के घबसर पर 
इल संस्वाप्ं के सुक्य सदस्य एवं प्रध्यक्ष राजा के समीप प्यवा सभा 
में बैठे हुए राज्य के झासन-का्यों में भाग ेते हुए पाए जाते बे। 
उाजा द्रव की मृत्यु के उपरान्त श्रेणीमुस्य, गशवल्लभ, पोसपृ्य 
आदि राजतभा में भ्रयोध्या में भावी राजा की नियुक्ति के सम्बन्ध के 
पश्लाब पर बाद-विवाद करते हुए दिखलाए गए हैं। बह किए चित्रकूट 
में उपस्वित हैं जहाँ बह राम को घवोष्या पुतः हो धाने के लिए बाद- 
विवाद करते हुए दिखलाए गए हैं। वह उस समय भी रंगमंच पर 
आ जाते हैं, जब राम चौदह वर्ष के वतवाल को प्रवधि समाप्त करके 
अ्रवोध्या धाते हैं। वह इस प्वसार पर रात के दाज्यामिषेक के हतल्यों 
में दत्त होकर भाग लेते हुए दिखाए गए हैं। इन संस्थायों के 
सम्बन्ध मे ऐसा ही बरंत महाभारत में मिलता है। 

अंसा कि ग्रामफी शब्द स्वयं प्रकट करता है कि बह गाँव का 
प्रतिनिधि था । राम के राज्यामियेक के प्रबसर पर बह भी उपस्थित 
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दिखलादा गया है। रावश की मृत्यु के श्र पर देवों ते राम की 
प्रशंसा कस्ते हुए उनको ग्रामणी की पमानतादी है। इस घटना 
से जिदित होता है कि ग्रामणी ध्राम का महत्वप्ण ब्यक्ति था। 

इस प्रकार यह विदित होता है कि यह स्थानीय संस्थाएँ सभा घर 
अखिपरिषद्‌ के सदस्यों की जननी होने के नाते राज्य की शासन संबंधी 
कंस्वापों पर प्रपना पूर्ण प्रभाव रखती थीं घौर घने भेजे हुए प्रति- 
जिवियों के दादा सभा, संतिवरिषद्‌ पर राजा पर प्रपना कुछ न रूछ 
अधिकार प्रबस्थ रखती थीं। 

इसलिए यह निविवाद है कि राजधुर, संतिषरिषद, सभा, ब्राह्मण 
करिषद्‌ भौर स्वानीय संस्थाएँ रामायण घौर महाभारत कालीन रास्यों 
में जनतंत्रवाद के संस्था सम्बन्धी मुख्य तश्य थे। जिनके द्वारा उस युन 
में जनतंत्रात्मक राज्य के निर्माण भौर उसके विकास में बड़ी सहायता 
मिली है। 











जनतंत्रवाद के शासन सम्बन्धी तत्व 

रामायण घौर महाभारत कालीन सरकारों की शासन-बढ़ति का 
'िवेचनात्मक प्रध्ययत करने के उपरान्त पाठक इस सिद्धान्त वर पहुँचता 
है कि इन राज्यों के करियात्मक शासन-केत्र में कतिपय ऐसे जनतंत्रवाद 
उत्बों को भपनावा गया था जिनकी गराना जनतंत्रवाद के बालन 
सम्बन्धी तत्वों में को जायगी । यह तत्व परिषाटियों वा प्रयाप्रों के रूव 
में प्बलिक थे, पर उन राज्यों की सरकारों के श्रंग बन गए ये । इन 
तत्वों में से एक तत्व शाससल-कत्र में विभाषपथा की योजना थी। 

(क) विभाग-प्रथाः--रामायए भौर महाभारत कालीन राज्यों 
को शासन-प्रशाली की एक मुल्य प्रणाली यह थी कि इन 
के शासत सम्बन्धी विषयों के अनुसार विभिन्न विभागों की योजना को 
जई थी । रामायफ़ घौर महाभारत दोनों में इन विभानों के प्रध्यक्ष 
को धरमात्य कहते हैं। रामायया में इस बात का उल्लेख है कि राबश 
वालि भौर दशरव ने प्पने-अपने राज्य के शासन को ब्ासन संबंधी 
'िययों के धनुसार विभिन्न विभागों में विभकत किया था । प्रत्येक विभाग 
का ध्रध्यक्ष पपने विभाग का पूर्ों उसतरदायी समभा जाता था। उसके 
अधीन उस विभाग के प्रन्य कर्मचारी रहते ये। 

शासन-विषयों के घनुसतार समस्त शासन को विभागों में विभक्त 
करने की प्रया जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना झोर उसके विकोश में 
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बड़ी सहायक सिद हुई है। इस प्रया ने सलासनाथिकार एक व्यक्ति में न 
रुखकर विभिन्न व्यक्तियों में वितरण कर देने के प्रचसन की स्थापना कर 
के शासनसतता एक व्यक्ति के पास रखने के सदन में कई व्यक्तियों में 
वितरित कर दी। इसका फल यह हुमा कि जो झा्नाबिकार एक 
राजा में ही निहित था उसका वितरण कई व्यक्तियों में हो गया घोर 
इन व्यक्तियों को प्रजाप्रत्यक्ष व परप्रत्यक्ष विधि से अरे नियत में 
रखती बी। 

'इ प्रकार रामायश घोर महाभारत कालीन रास्यों में विभाग 
अधा जनतंत्रवाद का शासन सम्बन्धी एक महान तत्व था। 

(ख) शासन क्षेत्र में जनतंत्रात्मक प्रशालीः-इस बात का 
कीछे उल्लेल्न किया जा चुका है कि रामायरा भौर महाभारत कालीन 
'ाज्यों की समस्त संस्थाभों के कार्यकतर में अनतंतरात्मक प्रसाली का 
अनुशतऱ किया जाता था । मंजिपरियद्‌ में प्रत्येक विषय पर स्वत 
जाद/विवाद किया जाता था। सर्वप्रथम राजा पौर उस मंत्री के बौच 
उक्त विषय पर वाद-बिवाद होता था जिम विषय से उम्बन्ध या। यदि 
उक्त वादबिवाद के डरा उस प्रस्ताव ्यवा योजना को विधारसीय 
समझा गयी तो समस्त संजिपरिषद्‌ के समझ ब्युठ किया जाता पा। 
यदि बहुमत से यह अस्ताव स्वोकत हो गया तो राजा के हस्ताक्षर के 
किए प्रस्दुत किया जाता था जो उस पर हस्ताक्षर कर देता या घोर तब 
जह कार्यास्वत किया जाता बा। 

यदि उस प्रस्ताव की योजना पर सतभेद होता तो महाभारत के 
अनुसार राजगुर की झरणा लेगी पढ़ती थी। 

भा में भी शासन रुम्ब्पी विषय प्रस्ताव के रूप में बस्तुत किए 
जाते थे जिनका नियमानुसार अनुमोदन होता था। समा के प्रत्येक 
सदस्य को उक्त प्रस्ताव पर धपने विचारों को स्वतन्वतापूबेक प्रकट 
करने का पूर्ण पधिकार वा । घन्त में प्रस्ताव सभा के समझ स्वीहृति 
के लिए रखा जाता या । यदि सभा का बहुमत ग्रस्ताव के पक्ष में होता 
तो बह प्रस्ताव स्वीकृत हुपा समभा जाता चा। 

इस प्रकार रामायण एवं महाभारत कालीन राज्यों के बालत- 
क्षेत्र में जनतस्वात्मक प्रणाली से काम लिया जाता वा। शासन 
सम्बत्थी विदयों का प्रस्ताव के रूप में सभा के समझ प्रस्तुत किया 
जाना, उसका पनुमोदन होना, उस पर स्वतसत् बाद-विवाद होना घोर 
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बहुमत से उसको स्वोकार व भ्स्वीकार करना धादि देसी अ्ाली 
थी जिसमें जमतंत्रात्मक राज्य के प्रधान लक्षण विद्या थे । बरतः 
श्ासन-कत्र में इस प्रकार की जनतंत्रात्मक प्रस्ताली का होना जन- 
तंतवाद का एक प्रधान तत्व बांधे 

( गे ) शासन सम्बन्धी संस्थाओं के भंग करने का निषेध-- 
ऊपर बशित जनतंत्रवाद के तत्वों के प्रतिरिक्त प्रभी एक घत्यन्त 
महत्वपुरं तत्व की विवेषदा करनी प्रवशेष रह गयी है,। झासना- 
घिफार करने को दृष्टि से राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा को स्थिति 
डक कछुए की भांति होती है। जिल प्रकार कछुधा जब कभी प्रपने 
अंगों को पत्दर सिकोड़ता चाहता है श्रथवा उन्हें बाहर निकालना 
चाहता हैं अपनी इच्छानुसार दिना किसी विज्ष प्रयास के कर लेता 
है। यही सिडाल्त राजतंत्रात्मक राज्यों के सज़ादों पर चरितारव होता 
है। ऐसे राज्यों में राज्य की इम्पूर्णं सता राजा में हो मानो जाती 
है। उसके राज्य की समस्त संस्थाएँ उसकी निर्माण की हुई समभी 
जाती हैं। वह उन्हें जौवित रखने एक कार्य संचालन करने का प्रधिकार 
दे सकता है। परन्दु जब वह यह प्रतुभक करने लगता है कि उसके 
राज्य की परमुक संस्था का प्त हो जाता बाहिए तो उसकी इस इच्छा 
को संदुष्ट करने के लिए उसका एक दाब्दही पर्याप्त होगा। ऐसी 
अवस्था में वह स्वयं उस संस्था के शासनाधिकार को धारर कर लेगा 
और उसका झस्द विधि का का करेगा। राज्य के प्रसयेक व्यक्ति को 
प्रांल बन्दकर इस नियम का पाजन करना पड़ेगा । मध्यकालीन भारत 
भर योर दोनों देशों में ऐसे उदाहरफों का भाव नहीं है। 

प्राचीन भारत के रामायश भौर महाभारत कालीन राजतंत्ात्मक 
राज्य के संस्थापकों के लिए ऐसा सिद्धान्त सर्वधा प्रसहतीय था। हि 
राजा को कभी भी ऐसा प्रधिकार रहीं प्राप्त था । उसे प्पने राज्य में 
मंजिपरिषद्‌, सभा, नैगम, पौर, जानपद प्रादि संस्याप्रों को भंग करने 
का लेकषमात्र भी भ्रधिकार नथा। उसका यह एक मुक्य कर्तव्य 
था कि बह इस बात की समुचित व्यवस्था दे कि इस राज्य में केख्रीय 
आल्लीय एवं स्थानीय सस्थापरों के संगठन एवं उनका कारये-संचालन 
विधिवत होता रहे। राजा को विधिवत संगठित मंजिपरिषद्‌ रखनी 
पड़ती थी, जिसके मंत्रियों से मंत्रशा लेता भर उस मंत्रणा के 
अनुसार कार्य करना उसके लिए धरनिवायं था। रामायरा बोर महा 
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आरत दोनों बैच इस विद्या पर एकमत होकर इस बात वर बढ़ा 
सह देते हें कि राजा को परत मंत्रियों को मंत्रशा परगस्‍य लेनी 
चाहिए धौर भ्रपनी निजी सम्मत्ि के प्राधार पर हो राज्य में बालन 
सम्बन्धी किसी प्रकार का भो का नहीं करना चाहिए । राजा कै लिए. 
समा भी इतनी ही महत्वपएं संस्था थी। उसे भंग करना राजा की 
चक्ति के बाहर था। यह नियम राज्य कौ थन्य शासन स्बंधी 
संस्था के सम्बंध में भी रास पर लागू बा। 


इसलिए रामायरा एवं महाभारत कालीन हिल्द राज्य में राजा को 
आसन सम्बन्धी संस्याधों जंते मंति-परियद, सभा, नैपम, पौर, जानपद 
आदि के भंग करने के शरधिकार से सर्वबा वंचित कर दिया बया दा। 
इस विधि से रामावज़ भौर महाभारत कालीन राजतंशात्मक राज्यों 
में राजा से राज्य को शासत सम्बन्धी संस्था के भंग करने के पषि- 
कार को छीन कर जततंत्रवाद के एक बड़े महतपूर्ख शासन सम्बन्धी 
सत्य की ल्पापता की गई बी। 

'क्षेप में यह कहा जा सकता है कि रामायशा धौर महागारत 
कालीन हिन्दू राज्यों में जनतंत्रवाद के सबल तत्व विद्यमान थे भोर 
यह जनतंत्रवाद के मुख्य तत्य थे जिनको बैध, वैधानिक, संत्या 
सम्बन्धी धौर ख्ासन सम्बन्धी जनतंत्रवाद के तत्वों मं वरिगशित किया 
या है। रामावख घौर महाभारत कालीन हिलदू राज्य के इन तत्वों ते 
'ाज्य-यातत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को भराध्यादित कर लिया वा। 
इसलिए इन्होंने उस यु में जततंत्रात्मक राज्य की स्थापना घौर उसके 
िकास में बढ़ा सहयोग दिया है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन के 
इतिहास में वाल्पीकि पौर म्यास की यह एक बड़ी देन समझी जाएवी। 











पुस्तक-सूची 
(क ) बेदिक खाहित्य 

१ ऋग्वेद संहिता मूल--सातवलेकर पश्रौंध कार्यालय, सतारा। 

३ ऋग्वेद संहिता मूल--सायसाच्राय भाष्य एफ. मोक्षमूलर 
हारा संपादित द्वितीय संस्करण । 

३ ऋग्वेद संहिता मूल--पंग्रेजी प्रनुवाद भार. टी. एच. प्रिफिध, 
बनारस । 

४ ऋग्वेद संहिता मूल--हिन्दी प्रनुवाद जयदेब शर्मा विद्यालकार 
अजमेर । 

 यजुवेद संहिता शुक्ल मूल--सातवलेकर ऑंध कार्यालय, सतारा । 

६ यजुवेद संहिता शुकत् मूल-- महीघर भाष्य वेबर महोदय द्वारा 
संपादित, लंदन । 

७ यजु्वेद संहिता शुक्ल मूल--धरंग्रेजी प्रमुवाद झार० टी० एच० 
ब्रिफिय, बनारस । 

* मजुरेंद संहिता शुक्ल मूल--हिन्दी श्रनुवाद जयदेव दार्मा विद्या- 
कंकार, भजमेर। 

5 श्ामबेद संहिता मूल--सातवलेकर श्रॉध कार्यालय, सतारा। 

१० सामवेद संहिता मूल--अंग्रेजी प्रनुवाद पार० टी० एच> 
प्रिफिय, बनारस । 

११ सामबेद संहिता मूल--हिल्‍्दी प्रनुवाद जयदेव शर्मा वि्या- 
लंकार, अ्रजमेर । 

१३ प्रध॑बेद संहिता--सातवलेकर ऑंध कार्यालय, सतारा। 

१३ भ्रयवंबेद संहिता--सायणाचार्य भाष्य, बस्बई । 

१४ प्रथवंगेव संहिता--हिन्दी प्रनुवाद जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 
अजमेर । 





(शह) 


१६ देतरेय ब्राह्मफ--सायतााय भाष्य परातमदाश्रम मुदफालग, 
बूला। 

१६ तंतिरीय भरष्यक--सावसाा भाष्य घालन्‍दाशरम मुहणालक, 
ब्र्ता। 

१७ कतपथ ब्राह्म--सावखाचार्व भाष्य रायब ऐशियाटिक 
खोलाइटी, कलकता। 

१८ बृह॒दारष्यक उपनिषद्‌--सीता बेस, गोरखपुर। 

१६ छाल्दोग्य उपनिषद्‌--निल्यातंद ( मिताक्षरी टीका सहित ) 
आनन्‍्दाक्मम मुहणालय, पूता। 

३० कडोपनिषद्‌--आ्नर्दाभम मुदरालय, पूतता । 


( स््) चृत्र प्रंथ ( औरत चूत्र ) 
२१ सांख्यायन श्रौत सूज--रायल ऐशिवाटिक सोसाइटी, कलक्ता। 
३२ बौदायत थौज सूग--रावल ऐशियाटिक सोसाइटी, कसकता। 
२३ प्रा्ता्बी औठ बृ-- 


गृह 
२४ मानव गृह सूत्र -पावकवाड़, घोरिि्टल सिरीज, बड़ोरा। 
२३ पारतकर गृहयूत--ैकटेसवर मुदरशवत्तय, ब्वई। 
३६ पराहदलायन गृह यू--डिगषटरम हस्त विरीज, ट्रिवेशण्ण। 
२७ बोगिल पृहसुब--चौलम्भा उंलकत शिरीज, बतारख। 
भमंसूत्र 
३८ गौतम पर्मशास्व-आल्दाशम मृहरालप, पूरा। 
२ बोडायन मेशास्व--ई- इस, विपणिक। 
३० पापत्तस्बीय धर्ंूत--ोलस्भा संस्कत सिरीज, बनारण। 


(ग ) रामायण और महाभाख 
३१ श्रीमद्‌वाल्मीकीय रामायश--( गोकिल्दाज भाष्य रहित ) 
डी. धार. कृष्छांचा्य तथा दी. पार. व्यासाचाये। 
३३ श्रीमद्‌वाल्मीकीय रामायरा--( पोविस्द राज ढीका सहित ) 


निवास झास्त्री। 
३३ ओरमद्वात्मीकीय रामायस--( हिन्दी टीका रहित ) 
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साहिष्वाचाये पं० चच्केखर शास्त्री, सती साहित्य पुस्तकमाला कार्या- 
लय, बनारस! |! 

३४ एस. प्परोष टू दि रामायश--एुव. सी. गृह, बनारस । 

+ ३६ रामायण पालिटी--पी. सी. धर्मा, बनारस । 

३६ महाभारत--वी. पी. एस. शास्त्री, मदरास। 

३७ अरमन्महाभारतम्‌--खीमन्‌ (नीलकषछ भाष्य सहित) वितर- 
जला गुरणालय, पूता। 

३६ श्ीमन्महाभारतम्‌--संत्रजी घनुवाद पी. सी. रे, कलकत्ता । 

३६ श्रीमन्महाभारतम्‌--हिंदी भ्रनुवाद सहित (श्रादि पर्य से 
आंति पर्व तक) गंगातसाद शास्त्री, महाभारत प्रकाशक मंडल, दिल्ली » 

४० इंपिक माइवालोजी--हापकिन्स, बस्बई। 

3४३ रिलेशन भ्राफ इन्डियन इपिकस टू ब्राह्मण लिटरेबर--बी- 
जी. दीक्षित + 

४३ इपिक्स माइुघोलाजी एल्ड लरीजन्डस श्राफ इन्डिया--दी> 
बामस, कचबन। * 

४३ इपिक इस्डिया-सी. बी. बैंच। 

४ रिडिल भ्राफ दी रामायण--सी: वी. बैच । 

२४४ दि इस्टोरी प्राफ दि रामायरा हि डोल्ड इन ए हिम्पिल स्टेट 
अंतर-माषबाचार्व । 

४६ बूहद देवताबाद--ए- एं: सेकडानल्‍्ड १६०४॥ 


(घ) अयेशास्त्र 
४७ कौटलीय धरचकास्तर--शास शास्त्री द्वारा संवादित सं्रेजी 
अनुवाद सहित दितीय संस्करण । 
४८ कौटलीय पर्षशातव--हिन्दो धनुवाद सहित पं शँंगाप्राद 
शास्त्री महाभारत कार्यालव, दिल्‍ली । 


(७ ) घमेशास्त्र 
४६ मनुस्मृति--मस्वर्थ मुक्तावली सहित, कुस्लूक भट्ट संस्कत 
सिरीज प्राफिस, बनारस । 
५० याजवल्वय धर्मशास्त्र -जेलर द्वारा संपादित, बर्लित | 
४१ मिताक्षरा--एस. सी. विद्यारत् द्वारा प्रमुवादित, इलाहाबाद । 


(शा) 


४३ घर्मशास्त्र संग्रह-पं० जौवानंद विद्यासागर ढांशा संपादित 
कलकत्ता । 





(चर) पुराण 
३३ श्रीमद्भाववतपुरास--बीता प्रेस, गोरखपुर । 
१४ विष्णुप्राणा--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
श्लिवृरए--कमराज श्रीकृष्ठदास द्वारा प्रकाशित, वस्बई। 
2६ वायुपुराश--राजेखलाल मित्र द्वारा संपादित, कलकत्ता । 


( थ) नीतिशास 

७ कामल्वकीय नीति शास्त्र--पछपति शास्त्री, ट्रिवेलसम। 
'इ< घुननीति--हिलदी पनुशाद सहित पं पंगापराद शास्त्री हि 
जगत कार्यालय झामली; मुनफरनगर । 
२६ वीरमित्ोदय राजनीति प्रकाश--मित्र मिश्र 









र् (हज) भय प्रन्‍्य 

६० दी केमित्रज हिसटरी धराव इस्डिया प्रयम भाग--इ. जे. रेपएन। 

६१ हिल्ही भराफ सिवीसिजेशन इने एस इच्चिया-परर- सी. 
दत्त लन्‍्दन। 

६२ दि भरली हिस््टी धराव इक्‍डबा--ब॒ुर्ष संस्करण बी. ए- 
हमिष। 

६३ सम प्स्पे्ट्स धराफ इस्डियन ऐस्सिय्ड पालिटी--के. बी. 
रंगापस्वामी प्रयंगर। 

६४ हिलदू पोलिडिकल वियोरीज--संदोपाष्याय। 

६४ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्ेफन इन इंडिया--वी. बतर्जी । 

६६ ऋष्वेदिक कल्वर--ए. सी. दान। 

६७ ऋणवेदिक इंडिया--ए. सी. दास । 

६ लेश्वर धान दि ऐस्टिवस्ट हिल्टी धराफ इंडिवा--डी. पार. 
अंडारकर । 

६६ इबोल्यूबन भाफ दि इंडियल पालिटी--साम घास्त्री। 

3० पुरेनिक डाइनेस्‍्टीज प्राव काली ऐज--एफ- पारजिटर । 

७१ ऐक्लय्ट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीत--एफ. पारणिटर । 





१ ३ह ४) 
७२ हिल्द एडमिन्सिट्रेटिव इंस्टीट्यूपंस इन एंशियन्ट इंडिया-- 
दीक्षितार। 
७३ मौन पालिटौ--दीक्षितार । 
७४ पब्लिक ऐडमिल्ट्रेसस इस एंस्शियन्ड इंडिया--पी. एन: 
बनीं) 
७५ एन हिस्डरी भराफ हिस्यू पोलिटिकल चियोरीज--यू- घोषाल । 
3६ हिंदू पोलिदौ--कै. पी. जायसवाल । 
७७ ऐ स्मेक्दूस भाफ इंडियन पोलिटो--एन. एन. ला। 
७८ स्टडीज इन इंडियन पालिौ--एन. एन. ला । 
७६ ढ्राइम्स इनएन्लिकलड इंडिया--वी- सी. ला। 
«० ए हिस्ट्री शराफ संस्कृत लिटरेबर-ए. ए. मेकडानल्ड । 
58 इंडियाज पास्ट--ए. ए. मेकडानल्ड । 
«३ ए हिस्ट्री भ्राफ ऐन्सियन्ड लिटरेचर--मोक्षमूलर । 
३ पोलिटिकल इंस्टीट्यूसन्स एन्ड पियरीज ध्राफ दि हिदूज-- 
जी. के. सरकार । 5 
<४ कारपोरेट लाइफ इन ऐस्शियलट इंडिया--परार. सी. मजूमदार। 
5५ दि हिन्दू पालिदौ--ए- के. मजूमदार । 
<६ ए हिस्ट्री ध्राफ इंडियन लिटरेचर इतीय संस्करए--बेबर । 
<७ शियोरी झराफ गवर्तमेन्ट इन इन्शियस्ट इंडिया-- बेनीम़साद । 
&« दी स्टेट इन एन्यियन्ट इंडिया--बेनीप्रसाद । 
<£ लोकल गब्त॑मेन्ट इस ऐन्शियन्ड इम्डिया--भार. के. मुकर्जी । 
६० हिन्दू सिविलीजेशन--पार. के. मुकर्ी । 
६९ पशोक--मार. के. मुकर्जी । 
६२ सरयोक के पर्म-लेख--अनादंग भट्ट । 














। 
। 
| 


्‌ 


| नल अफलाब०्णगहा 7काशऊ." 
फश्ज़ एड. ला. 





60॥ ०. 380.40934/28 - 7604. 





अण्फण-- रिव्यवेदाब, जिए भा. 
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